बात्म-ज्योति' का-- >न८ 
प्रावककथन 


यह “दयानन्द-सन्देश' का 'जीवात्म-ज्योति-विशेषाद्ध पाठकों की सेवा में 
| प्रछुत करते हुए हमें जहाँ अ्तीव प्रसन्‍नता हो रही है, वहाँ पाठकों की एक 
9 च्रिकालीन जिज्ञासा का समाधान मिलने से आत्म-सन्तोष भी हो रहा है । 
बपि यह अध्यात्म विषय अतीव दुरूह होने से सुगम नहीं है, परन्तु मानव के 
बृइ्य को देखकर इसकी उपेक्षा भी नहीं की जा सकती। यह विषय इन्द्रिय- 
प्रोचर होने से सामान्य-मनुष्यों से उपेक्षित भ्रवश्य है, किन्‍्तू इसके ज्ञान के विना 
भीनव का कल्याण नहीं हो सकता। केवल भौतिक-सुखों में आसक्त, जीवन- 
ह उर्य से विमुख-मनुष्य यथार्थ में बहुत ही दयनीय-दशा में होने से अनुग्रह करने 
गोग्य हैं, क्‍योंकि उन्हें मानवयोनि की सर्वश्रेष्ठता का मूल्य ही नहीं पता। 
॥ आहार, निद्रा, मैथुनादि तो पशु भी करते ही हैं, यदि मानव भी पशुओं की 
भांति ही जीवन व्यतीत करता है, तो पशु तथा पुरुष में क्या अन्तर रह जाता है! 
पर जिन भौतिक-सुखों को हमने सुख समझ रखा है, यथार्थ में ये परिणाम में 
दुख देने वाले होते हैं, इस रहस्य को सामान्य जन नहीं समझ सकते हैं। इस 
| लिये ही योगदर्शन के भाष्यकार व्यास-मुनि ने कहा है-- , ९ 
! ] . अय्रक्षिपात्रकल्पो हि विद्वान्‌ इति। यथोर्णातस्तुरक्षिपात्रे न्‍्यस्तः स्पशेतः >> 
0 दखयति न चान्येषु गात्रावववेषु, एवमेतानि दुःखान्यक्षिपात्रकल्पं योगिनमेव 
|  क्लिइनल्ति नेतरं प्रतिपत्ता रम्‌ ॥| ' (योग० २। १५ व्यासभा०) 
अर्थात्‌ विद्वान न्योगी गक्षि-पात्र के समान है। जेसे ऊन का तन्‍्तु आँख 
॥। हे में गिरने से स्परशंमात्र से हा दुःख देता है, दूसरे शरीर के अ्वयवों को नहीं 
_ बसे ही योगी ही को ये परिणाम में दुःखद भौतिक भोग दु:ख प्रतीत होते हैं, 
_ दुसरे सामान्य जनों को नहीं । इसलिये अ्रध्यात्म-ज्ञान ऋषियों वा मुमक्षु योगियों 
है को सच्चे शारवत सुखों को प्राप्त कराने की विद्या है। न्‍ 
है जोवात्मा के स्वरूप को जानने को आवश्यकता-- 
,. अ्रध्यात्म-ज्ञान के शास्त्रों में लिखा है-- 


/ 


व्दः द कर ।' 
जीवात्न-ज्योति है ल्‍ 

नेतरेषाम्‌ ।॥। 

(कठोपनिद-भाष्य) ७ 


भागों में विभकत किया है-... 


न्‍ अर  सूखं शाश्वत 
५ मकर (क) तमात्मस्थं येइनुपश्यन्ति धोरास्तेषां सुख शारे 


अर्थात्‌ इस संसार के समस्त पदार्थों को तीन प्रकलि।।. 
, (२) साध्य (परमात्मा) (३) साधन (प्रकृति)। यह 
की 2 भत थ चलना 8: से साधना करके अपने 
जीवात्मा प्रकृति के साधनों शरीर बुद्धि श्रादि के आलिय 39872 
साध्य इष्ट-देव परमात्मा का साक्षात्कार जब अपनी भ्रात्मा रा है 358 के 
वह शाइवतसुख --मोक्ष का अधिकारी होता है। किन्तु जिसे अर ने ्र्ज पा 
स्वरूप का हो बोध नहीं है, वह परमात्मा को कस जान सकता है ! थे 
आत्मज्ञान के परमात्म-ज्ञान असम्भव है। आज विश्व के आस्तिक जगत | 
७ ओर जब हमारा ध्यान जाता है, और जब उनकी परमात्म-ज्ञान की 8 
कक: पर विचार करने का अवसर मिलता है, तब यही इष्टिगोचर होता है, कि ये 
हू कर के सभी उपासतापद्धतियाँ परमात्म-ज्ञान कराने में कैसे समर्थ हो सकती हैं, जब 


. ही नहीं सकता। जीवात्मा के स्वरूप को बिना जाने जीवात्माय सुखों की 
। आर लालसा में चाहे कितना भी अ्रनथक परिश्रम क्‍्यों-न करें, वे दुःख-बन्धन से 
.. कदापिछूट नहीं सकतीं । 
| आज ग्यास्तिक विश्व की भी यही दशा है कि वे मोक्ष-प्राप्ति की घोषणा 
करने का दम्भ पर्याप्त करते हैं, मोक्ष-प्राप्त कराने का मानो पूरा ठेका लिये 
हुए हैं, व्वनिप्रसारणयन्त्रों से अपनी-अपनी मान्यताग्रों के प्रसारण में अहनिश 
लिरित हैं। और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सब्जीमण्डी के कुज्जरों की भांति 
झोक्ष को मण्डियाँ इस देश में लग रही हैं, जो अपने-अपने चंगुल में मोक्ष का 


[#- 


... कै ये ठेकेदार दूसरों को क्या सुख देंगे, जो स्वयं सुखी नहीं हैं ? और सुखी 
 'कूब्रों नहीं हैं क्योंकि उन्हें श्रपना ही ज्ञान नहीं है। जिन्हें अपना ज्ञान नहीं है 


के प्रभाव से कमी बच नहीं सकते । 

प्राचीन अध्यात्म-वेत्ताओं ने इस विषय पर बहुत ही गम्भीरता से गहन 
चिन्तन किया है। उन्होंने घोर-साधना व संयम से इस जटिल गुत्थी को बहुत 
ग्रच्छी तरह सुलझाया था। उन्होंने इसका स्पष्टीकरण करते हुए लिखा है-- 
तस्मात्संयोगाद रृूयस्थोपलब्धियाँ स भोग: । 
या तु द्रष्टर: स्वरूपोपलब्धि: सोध्पवर्ग: ॥ (योग० २। २३ व्यास-भाष्य) 


ल्‍ है । भोग कया है ? इस प्रकृति के विकार बुद्धि के 
*॥| 


पर 


........ इन्हें आत्मजज्ञान ही नहीं है ? इसी लिये इन उपासना-पद्धतियों का परिणाम | 
४ विपरीत ही देखने में ग्रा रहा है। क्योंकि बिना आत्म-ज्ञान के परमात्म-ज्ञान हो | 


& मे लेकर जीवात्माओं को फंसा रहो हैं। जिसका परिणाम सामने है कि मोक्ष: 


वे संसार के लुभावने विषयों से, कञ्चन-कामिनी के चंगुल से और माया राक्षसी | 


प्राकक्थन 5 
भ्रधात परमात्मा ने इस संसार की रचना भोग झ्ौर अपवर्ग के लिये की 


को प्रा८ 2 5 के सम्पर्क से दश्य>-भौतिकसुखों 
को श्राप्त करता । और अपवर्ग क्या है ? द्रष्टा 


गी रा] जजीवात्मा का अपने स्वरूप को 
जातना। इसलिये योगदर्शन में मोक्ष का लक्ष 


रा करते हुए लिखा है-- 
तदभावात्‌ संयोगाभावो हान॑ तद्‌ हशे: केवल्यम्‌ ॥ (योग० 


(५ 


शक 


२।२५ 
प्रथात्‌ इस प्रकृति के भोगों में बन्धन का कारण बता हैं 
ओ्रौर यह सभी क्तेशों का मूल है। श्लौर जब अविद्या का नाश हो जाता है तो 
पुरुष प्रपने स्वरूप को जानकर प्रकृति के संयोग से प्रथक्‌ हो जाता है और द:ख 
के कारण प्रकृति से जीवात्मा का पृथक होना ही मोक्ष है । ग्र्थात्‌ वह भोगा- 
४ सक्त न होकर वेराग्य को प्राप्त होता है और थुद्धस्वरूप होकर परमात्मा को 
जानने में समर्थ हो जाता है । 
इसोलिये प्राचीन काल में योगी मुप्रुक्षु संसार से विरक्त होकर एकानन्‍्त व 
| वान्‍्त पर्वतकन्दराओं में जाकर परमात्मा का साक्षात्कार करते थे। परन्तु श्राज 
| उससे विपरीत ही नकली योगश्रष्ट, विवेकअष्ट व ज्ञानअ्रष्ट योगियों की 
| चिन्तनीय दशा है'। यदि प्राचीन ऋषि विरक्‍्त थे तो ये भोगासक्त हैं, यदि वे 
| पवित्र एकान्त व शान्त स्थानों को चाहते थे तो ये शोरबाहुल्‍य बड़े-बड़े शहरों 
' के अशुद्ध वातावरण में रहते हैं। यदि वे पर्वतों की कन्दराश्रों में जाकर विरक्त 
" होकर साधना करते थे तो ये आलीशान चकाचौंध करने वाले गंगनचुम्बी महलों 
| में बैठने का दम्भ करते हैं। यदि वे काध्वन-कामिनी के चंगुल से बचते थे तो 
श्राज के योगी काञ्चन-करामिनी के किकर बने हुए हैं। ये सब विपरोत-मार्ग 
के वथिक तथा मिथ्याज्ञानी होने से योगी नहीं, प्रत्युत योगश्रष्ट हैं, क्योंकि 
ह! इन्हें ग्रभो तक अपने स्वरूप का ही बोध नहीं है, परमात्मा की तो बात ही 
दूर है। श्रतः जीवात्मा के स्वरूप को बिना जाने प्रकृति के बन्धन से_ 


) 
। 


मुक्ति तहीं है ग्रौर प्रकृति में प्रासक्त पुरुष को परमात्म-ज्ञान_कदापि नहीं 
हो सकता । अं, 


_ जीवात्म-ज्ञान में भ्रान्तियाँ-- 


आ्राज का प्रत्येक मनुष्य सुखों की लालसा तो करता है; किन्तु उसको 
_ यथार्थ में प्राप्त करने का सच्चा उपाय नहीं अपनाता । सुखों की लालसा में 
_ तीर्थयात्राओं पर जाता है, (मन्दिरों में देवी-देवताओ्रों की आराधना करता है; 
| हेरिद्वा र-प्रयागादि स्थानों में जाक़र स्नान करता है, वष्णो-देवी ग्रादि के दर्शन 
किरता है, दान-पुण्य भी करता है श्रौर भगवान्‌ का नाम भी ्रपने ज्ञान के अनु- 
गा लेता है, किन्तु फिर भी सुख क्‍यों नहीं मिलता ? इस विषय पर भी चितन्‌ 


त 


४ जीवात्म-ज्योति ु 

च् से नहीं किन्तु पर- 
व सनन करना चाहिये। जीवात्मा को सच्चा-युल ४ ० जे अंग, 
मात्मा से मिल सकता है, और परमात्मा का सान्निध्य 


जबतक प्रकृति का अविद्या वश बन्धन बना हुश्ना 


है। और यह प्रकृति का बन्धन । 
लिये जीवात्मा को प्रथम 
अपने स्वरूप को बिना जाने नहीं छूट सकता । इसलिये जीवार 


अपने को जानना चाहिये। इसलिये उपनिषद्कार कहते हैं-- 


ग्रात्मा वारे जिज्ञासितव्य: । । हे 
अर्थात्‌ आत्मा का ज्ञान वरना चाहिये। ओर इस 6 8 हैं 
मिथ्या अ्रान्तियाँ। आत्म-ज्ञान में निम्नलिखित प्रमुख मिथ्या आर श्ञ्‌ न 
(१) हमारे प्राचीन ग्रध्यात्मशास्त्रों में जीवात्मा व 5-0७ हक । 
आत्मा' शब्द का प्रयोग किया है। श्र इस आत्मा शब्द के दी कब 
हुए निरुक्तकार कहते हैं--'आ्रात्मा अततेरवा | अर्थात्‌ प्रात्मा (अर 
हैं--१. भरत सातत्यगमने'--इस क्रिया के अनुसार जो निरन्तर जन 
में गमनागमन_करता है, उसे ग्रात्मा कहते हैं। २. ओर दूसरा अ्रथ बह हे 
आप्ल व्याप्तो_ क्रिया के अनुसार जो सर्वत्र व्यापक है, उसे भो आत्मा ७ है. 
हैं, इन दोनों अर्थों में महान्‌ अन्तर है--जो सर्वत्र व्यापक है वह सततगमन नह 
कर सकता और जो सतत गमनशील है, वह सत्र व्यापक नहीं हो बता का. | 
भ्रत: प्रकरणानुसार ही इस शब्द की व्याख्या करनी उचित हैं कि कह । 
इस शब्द से जीवात्मा का ग्रहण है और कहाँ परमात्मा का । ओर का डर | 
दयानन्द ने 'आत्मा' शब्द की व्याख्या में लिखा हमला है| जिससे 22० के ५ द 
वही उसका आत्मा होता है। (ऋ० भू० वैदानां नित्यत्वविचार) का मे । 
सूक्ष्म परमात्मा है, अतः वह अन्तर्यामी होने से सब जीवों के अ्रन्दर हे 
है। 'आत्मा' शब्द के अर्थोंको न जानने से शास्त्रीय सत्यज्ञान का 
अछूता ही रहता है। और वह प्रकरण को न समभकर सिथ्या व असज्ीः 
व्याख्या कर बैठता है । उपनिषदों की मध्यकालीन व्याख्याश्रों में यह दोष प्रमुख 
रूप से है, जिन्होंने श्रात्मा-परमात्मा के भेद को न समभकर एक ही मानलिया] । 
और जीव-ब्रह्म की अभिन्‍नता को स्वीकार कर लिया। जिसके कारण जीवात्मा- 
स्वरूप का तो ज्ञान क्या होना था, जीवात्मा की सत्ता से ही हाथ धो बंठे। 


और मानव-जीवन में ऐसी निष्क्रियता व्याप्त हो गई कि वह दुष्कर्म करते हुए . 


तो स्वयं ब्रह्म ही हैं | 


त्र भी नहीं घबराता । क्‍योंकि वह समभता है कि मैं ही हैं | 
लग लेंदा का फल नहीं भोगना पड़ेगा | 


मरणोत्तर ब्रह्म में ही मिल जाऊगा, मुझे इन कर्मोक्का' 
किन्तु यह श्रविद्या>-मिथ्याज्ञान होने से अ त्मज्ञान नहीं है।.. 
(२) जीवात्मा परमात्मा की भांति प्रथक शाइवत चेतनसत्ता है। उस 


दोनों एक नहीं दो सकते। क्योंकि उनमें अल्पज्ञ-सवज्ञ, प 


अाक्कथन प्र 


न तो परमात्मा ही बनाता है + -न वह प्रकृति के संयोग से ही उत्पन्च होता. 
है। इस रहस्य को न समभने से मनुष्यों में अनेक प्रकार की अ्रान्तियाँ हैं। कोई 
जीवात्मा की सत्ता को स्वीकार ही नहीं करता और यह कहता हुआ संकोच 
नहीं करता कि पञ्चभूतों के संयोग से ही चेतनतत्त्व की उत्पत्ति होती है । ऐसा 
व्यक्ति सृष्टि के विज्ञान से सर्वथा भ्रनभिन्न ही है। क्योंकि उसे जड़-चेतन के 
मुणों का तो बोध है ही नहीं प्रत्युत वह सामान्य बुद्धि से भी विमुख है। यदि 
नेतनता प्रकृति से उत्पन्त हो तो प्राणियों से भिन्‍न पदार्थों में चेतनता क्‍यों 
नहीं ? और “कारणगुणपूर्वक: कार्यगुणो दृष्ट:' इस दर्णन-शास्त्र के नियमानसार 
कारण के गुण ही काय॑ पदार्थों में श्राते हैं। यदि तिल के एक दाने में तेल न 
हो तो बहुत तिलों से भी तेल न निकल सके । इसीलिये कोई भी व्यक्ति बालू -- 
रेती से तेल कदापि नहीं निकाल सकता क्‍योंकि बालू के किसी करा में तेल 


4 
+ 


नहीं है। इसी प्रकार प्रकृति में चेतनता--ज्ञानगुण नहीं है, भ्रतः प्रक्ृतिज॒न्य 


पदार्थों में भी नहीं 


(३) 


। चेत॒नतत्त्व"-जीवात्मा प्रकृति से भिन्‍न ही है । 


छू 


रिच्छिन्त-विभु, 
अल्पसामथ्यं सवशक्तिमात्‌ आदि वेधम्य के कारण भिन्‍नता है। जैसे- अग्नि 
व जल दोनों को प्रकृति का विकार या महाभूत की सामान्‍्यता को लेकर एक 
नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उनमें वेधम्यं के कारण बहुत भिन्‍नता है । इसलिये 
जीवात्मा को परमात्मा का अंश मानता या जीवात्मा को ही परमात्मा या 
पेगम्ब्रर मात लेता, अ्रयत्रा मौक्ष में जोवात्मा का लय मानता इत्यादि समस्त 
अआन्त-धारणायें ही हैं। » 


(४) जीवात्मा अमरणाधर्मा तथा निविकारी है। 
समभकर भी अनेक भ्रान्तियाँ हैं। इस _ व 
संयोग ही जन्म, और वियोग परन्तु इस जन्म-मरणा की 
परिभाषा को न समभकर जन्म-जस्मान्त्तरों को न मानना, पुनर्जन्म में विश्वास 
न करना, इस शर।र को ही सब कुछ समझता, मरणोत्तर इस भौतिक शरीर 
की सुरक्षा करने को हो जावात्मा कोससुरक्षा समभना अ्रथवा भौतिक शरीर 
के नाश को ही जीवात्म-नाश मान लेना अभ्रथवा इस शरीर को ही सब कुछ 
समभकर 'खाझ्नो पीओ मौज उडाओ्नो' ज॑सी मान्यता मानकर पशुवृत्ति से 
जीवनयापन करना आदि अरान्तधारणायें उत्पन्न हुई हैं । 


दस्य को न 


शरीर के सा 


(५) जीवात्मा अपने कर्मानुसार ईश्वरीय व्यवस्था से विभिन्‍न योनियों 


में जाता है। इस सत्य-सिद्धान्त को न समभकर अथवा इस विषय में अल्पज्ञान 


सनक 23: आम आए 4७ आ 22-.त की साकार. 


«रा 


जीवात्म-ज्योति 


पं फ्तों के न्‍ प्र 
भरना, कब को पूजा करता, कब्रों पर जाकर--्काई 5 5 आर * 
त्मा के जो भो शारीरिक सम्बन्ध हैं, वे सब 2 इक शरीरम्‌ जय द के 

आ्रादेशानसार शरीर के नाश के साथ ही समाप्त हा जाते हैं हु हक के बाद 
पू्व-शरीर के साथ कोई सम्बन्ध नहीं रहता। ग्रतः मनुखत है मरने तक हूं 
कत्तंव्यों का विधान शास्त्रकारों ने किया है, बाद में नहीं । 

< (६) जीवात्मा प्रति शरीर में भिन्‍न भिन्‍न हैं । इसी लिये कोई किसी की 
बात को नहीं जान सकता। और मनुष्य, स्त्री, पशु, पक्षी, कीट, पतंग आदि 
सभी योनियों में जीवात्मा कर्मानुसार जाता आता है। जीवात्माओं में ऐसा 
कोई भेद नहीं है कि स्त्री अगले जन्म में भी स्त्री ही बने और पुरुष पुरुष ही । 
जीवात्मा सबमें समान हैं | 

” > (७) और जीवात्मा के विषय में समस्त शास्त्रों में कोई मत-भेद नहीं 
है । क्योंकि ऋषि साक्षाद्द्रष्टा को कहते हैं। उनके सिद्धान्तों में मतभेद कदापि 
नहीं हो सकता। शास्त्रों की सत्य-मान्यताओं को न समभकर ही अनेक 
आरान्तियाँ जीवात्मा के विषय में उत्पन्न हुई हैं। जैसे--जीवात्मा को कर्त्ता या 
भोक्‍ता न मानकर बुद्धि आदि अन्तःकरण को मान लेना, जीवात्मा को 
परिच्छिन्न न मानकर विश्व मान लेना, जीवात्मा को परमात्मा का अश लानकर 
-बरह्य को एकता मानना, ने को मनुष्ययोनि से मानकर उन्हें | 


प्रथकु ही किसी स्वर्गादि में मानकर अमर बताना, प्रेतयोनि को स्वीकार करना | 
इत्यादि | महषि-दयानन्द ने सभी शास्त्रकारों की मान्यताओं का मनन करके 


बहुत ही सुन्दर समन्वय किया है और स्पष्ट लिखा है कि इन झ्ास्त्रों में कहीं | 


भी परस्पर विरोध नहीं है । इसीलिये हमने महर्षि के समस्त ग्रन्थों से जीवात्म- 


' मनुस्मृति आदि के सिद्धान्तों को भी यहाँ दर्शाया है। जिससे यह प्राचीन । 
। 


अध्यात्मज्ञान सामान्य मनुष्यों तक पहुँच सके । इससे जहाँ जीवात्म-स्वरूप का 


बोध करने में पूर्णा सहयोग मिलेगा, वहाँ इस विषय में। फेली समस्त मिथ्या | 
मान्यताओं का उन्मूलन भी हो सकेगा । और मनीषी विद्वानों को यह चिन्तन 
करने का भी अवसर मिलेगा कि मह्षि-दयानन्द ने समस्त बातें श्षास्त्रानुकुल | 
ही लिखी हैं महर्षि का श्रेय इसी बात में है कि चिरकाल से विस्मृत, उपेक्षित, | मे 


१. कब्रों पर मुरादें मांगने के कारण उ० प्र० मेरठ जिले में एक स्थान का | 


नाम ही “मुराद नगर प्रसिद्ध हो गया है। इसी प्रकार बहुत स्थानों पर मुरादें 
मांगी जाती हैं । “३ लक 


श्रावकक्थन हट 


तथा अ्रान्तधारणाओं से कलुषित एवं अ्रभिभूत ग्रध्यात्मजान को उन्होंने फिर 
से मानव को देकर मानव के ज्ञान-तन्तुओ्रों में ज्ञान-जिज्ञासा को जाग्रुत किया है । 
और इस ज्ञान से विमुख, भौतिक सुखों में ग्रासक्त, दःखाक्रान्त और गशज्ञान्त 
अंगारों के धधकते ढेर पर भुलसते हुए विश्व को सजग किया है। श्राज समस्त 
विश्व इस अध्यात्म-ज्ञान से विमुख होकर प्रकृति के बन्धन से इतना रहता से बन्ध 
गया है कि वह अ्रध्यात्म-बातों को सुनना भी नहीं चाहता | ग्राज का मानव 
प्रकृति के विज्ञान के गव॑ में चकनाचूर होकर मदान्ध हो गया है । और मानव 
की तृष्णायें इन भौतिक ऐश्वर्यों को पाकर इस प्रकार भड़क रही हैं जेसे घतादि 
से अग्नि प्रचण्ड हो जाती है। ज॑से जेसे मानव प्रकृति का विज्ञान पाने का 
प्रयास कर रहा है, वेसे-वेसे प्रकृति के चंगुल में फंसने से स्वयं दुःखी हो गया है, 
और प्रबुद्ध तृष्णाओं के प्रशमन के लिये दूसरों को भी दु:खी करने को उत्सुक 
है। और विद्व युद्धविभीषिकाओ्रों से भयभीत हो गया है। यथाये में यह सब 
प्रकृति में ग्रासक्ति के कारण है । इसी को योगदर्शनकार ने स्पष्ट करते 
हुए लिखा है-- 

इकद॒श॑नशंक्त्योरेकात्मतेवास्मिता ।| (यो० २। ६) 

अर्थात्‌ दृक्-द्रष्टा जीवात्मा जब दर्शनशक्ति--प्रकृतिजन्य बुद्धि से 
अत्यधिक सम्पक बना लेता है, तब उसमें अस्मिता--अहंकाररूप क्लेश पैदा 
हो जाता है। और यद्यपि अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष तथा अ्रभिनिवेश नामक 
जाता योगदशन में माने हैं, परन्तु उन सबमें मुख्य क्लेश बताते हुए 
लिखा है। 


अविद्या क्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्ततनुविच्छिन्नोदा राणाम्‌ ॥ (यो० २ ! ४) 
अर्थात्‌ अस्मितादि क्लेशों को जन्म देने वाली अ्रविद्या है, जो मृढ़ जीवों 
को अन्धकार में फंसा के जन्म-मरणादि दुःखसागर में डबाए रहती है। और 
अविद्या का स्वरूप यह बताया है--अनित्याशुरि स्‌नित्यग्चि 
ख्यातिरविद्या ॥ (यो० २।५ 
४ भ्र्थात्‌ अनित्य स्थूल शरीरादि में नित्यबुद्धि करना, नित्य ईश्वर, 
जीवात्मादि में अनित्य बुद्धि करना, मल-मृत्रादि से पूर्ण अपवित्र शरीर को पवित्र 
समभना, नदी आ्रादि तीर्थों को पाप-नाशक मानना, विषय-भोगादि अश्ुद्ध 
पदार्थों को शुद्ध मानना तथा सत्यभाषण, परमेश्वर की उपासनादि शखुद्ध 
व्यवहार वा पदार्थों में अपवित्र बुद्धि करना, विषयतृष्णा, काम, क्रोधादि दुःखरूप 
व्यवहारों में सुखबुद्धि तथा संयम, संतोष विवेकादि सुखद व्यवहारों में 
में दुःखबुद्धि. करना और अनात्मा-जड़मूति या शरीरादि में आत्मबुद्धि 


3. 


इच७#.&# //7/ भाक्रान 


“चर 


जीवात्म-ज्योति 


हि विद्या है । 

क आर ग्रात्मा को जड़ मानकर नरेवर तक | हम हक हे 

हम प्रकार की दूसरो अविद्याश्रों को दूर किये शक 

कदापि मुक्ति नहीं हो सकती । पक 

ग्राधुनिक युग में आविष्कार गर भी तिक श्र३ में का खण्डन किये विना 

स्वीकार किया जा रहा है कि 'पुरानेआ्ात्मा आदि वित्ात ग्राधुनिक प्रकार से 
नवीन-गोध ग्रसम्भव है'। ज्ञान और विज्ञान की प्रगति केवल 5 


नहीं हो सकेगी। इस विषय में मतुमतान्तरों की भावना ० 8 
यह कहकर इस मानव प्रगति को कुण्ठित करना हि क मद को 
तथ्य है कि प्राचीन ऋषियों ने दर्शन आ्रादि ग्रन्थों में जिस प्रकार | ५ 


सन्धान के क्षेत्र में भी यह 


नमातना 
हे 


रे प्र न कक रे “| कहकर उपेक्षा 
ये दोनों परस्पर-विरुद्ध विचारधारायें हैं। जो इनको मतमतान्तर कह 


; दोनों के 
कर इनकी ठेस से बचना चाहता है वह कदापि बच नहीं ० हम हब 
विचारों को ठेस पहुंचाता है। दो परस्पर विचारधारायें (दोन 5 जे 

का क्‌ 


असत्य कदापि नहीं हो सकती हैं। ऐसा ज्ञान जिसको है वह सशयार के 
क्योंकि संशयात्मक ज्ञान ही मिथ्याज्ञान है. और यह (संदयात्मक) सा के 
के विनाश का कारण है। महि-दयानन्द ने वत्तेमान श्रविद्या को कप बे 

के लिये अपने समस्त ग्रन्थों में जो अध्यात्म-ज्ञान लिखा है 5 आपके ज 
कोई भी मानव सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि ग्राज अविद्या का सेवक" पा 
व्याप्त हो रहा है। इसलिये इस सजग प्रहरी दयानन्द की कत्तव्य-सावना बे 
यदि हम इस 'जीवात्म-ज्योति विशेषारु' से लेशमात्र भी समझ सके, सा 
स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर सकें, भोग-मार्ग से विरक्त होकर अपवग्ग का मागगे 
अपनाने की लालसा को प्रबुद्ध कर सके औ॥रौर महर्षि, की की गई तपस्या व 
ज्ञान-ज्योति को समभ सकें तो हम अपने को कृतकृत्य समझभेंगे । हमें हल 
ही नहीं प्रत्युत पूर्ण विश्वास है कि इस अ्रध्यात्म-ज्ञान की पवित्र-धारा में हम 
अवश्य स्तान करके अपने को पावन बना सकगे और परम-सुख (मोक्ष) की 
प्राप्ति का अधिकारी बनने का पूर्ण-प्रयास करेंगे। 


(तिथि--पौष शुक्ला सप्तमी 
वि० सं० २०३७, १२ जनवरी, १६८१ ई० 
भूपेन्द्रपु री, मोदीनगर (उ० प्र०) 


> 


विनयावनत-- 
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राजवीर शास्त्री * 


|। 
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दयानन्द-दर्शन में जीवात्म-विचार की 
विषय-सूची 


महषि-दय।नन्‍्द ने यद्यपि अपनी समस्त माच्यताये वेदादिसत्पज्ास्त्रों के 
प्रमाणों से प्रमाणित करके लिखी हैं, कोई भी मान्यता उनकी अपनी नयी नहीं 
है। ब्रह्मा से लेकर जेमिनि मुनि तक के ऋषियों ने जिस सत्य मान्यताओं को 
अपने ग्रन्थों में माना है, उन्हीं को महधि-दयानन्द ने भी स्वीकार किया है । 
परन्तु अनेक मान्यतायें ऐसी हैं, जिनके विषय में विभिन्‍न पश्रान्तियां उत्पन्न हैं 
चुकी थीं, उनका निराकरण महधि-दयानन्द ने सप्रमाणा व सयुक्तिक क्रिया है। 
ऐसी मान्यताश्रों को ही हमने 'दयानन्द-दशत' के नाम से यहां दिया है। उन 
मान्यताओं की विषय-सूची इस प्रकार है-- 

(१) जीवात्मा-द्रव्य है। (क्रियावात्‌ और गुणवातन्‌ द्रव्य है) 

(२) जीवात्मा गअनेक हैं (प्रतिशरोर भिन्‍्त-भिन्‍न जीवात्मा हैं) 

(३) जीवात्मा अ्रनादि, नित्य, चेतनसत्ता है। 

(४) जीवात्मा को परमात्मा नहीं बनाता । 

(५) जीवात्मा ग्रमर"-अ्मरणधर्मा है। 

(६) जीवात्मा के स्वरूप, तथा गुण, कर्म, स्वभाव में ईइवर से भिन्‍नता है । 
७) जीवात्मा कम करने में स्वतन्त्र तथा फलभोगने में परतस्त्र है । 
८) जीवों को कर्मानुसार विभिन्न योनियों में जाना पड़ता है। 
६) जीवात्मा ही भोक्‍्ता है परमात्मा नहीं । 
१०) जीवों को कर्म-फल ईश्वर देता है और किसी के पापों को क्षमा 

नहीं करता । 

(११) जीवात्मा को सुख-दुःख की प्राप्ति कव होती है ? 
(१२).जीवात्मा जगत्‌ का साधारण निमित्त कारण है। 
(१३) जीवात्मा परिच्छिन्न है, विभु नहीं । 
(१४) जीवात्मा मनुष्य, स्त्री, पशु आदि योनियों में एकसा है । 
(१५) जीवात्मा की मरणोत्तर गति का वर्णन । 


( 
( 
( 
( 


(१६) जीवात्मा की शक्तियाँ कितने प्रकार की हैं ? 
(१७) जीवात्मा रुद्र देवता है , 

(१८) जीवात्मा के दूषित होने तथा शुद्धि के कारण । 
(१६) जीवात्मा को परमात्मा की प्रेरणा । 


के 


१० जीवात्म-ज्योति 
न कै? 
) जीवात्मा को परमात्म-प्रत्यक्ष कब होता है । 
) जीवात्मा-योगी भी परमात्मा कभी नहीं बन सकता शक 
१२) जीवात्मा को मोक्ष तथा कर्मफल देने के लिए जगदुत्य | 
२३) जीवात्मा की मुक्ति से पुनरावृत्ति होती है । 
_ भोगता है ? रे 
(२५) ब्रह्म को अविद्यादिग्रस्त-जीव मानना शास्त्रविरुद्ध है । 
(२६) जीव-कब्रह्म के भेद में युक्तियाँ । हे दि 
हल. रे न ब् न लिख ७०० शक ह्लि कूँ '. 
(२७) वेदान्त-दर्शन के सूत्रों पर (जीव-ब्रह्मविषयक) अ्रान्ति का निरा 
करण । 
के क त। | 
) जीव-ब्रह्म की एकता के अनुमान का खण्ड ु | 
) जीव को ब्रह्म मानने में नवीनवेदान्तियों के प्रमाणों का उत्तर । ! 
) जीवात्मा का शरीर में स्थान कहा है ? 
) जीवात्मा के मोक्ष के साधन ? 
) जीवात्मा का पुनजन्म । 


दयानन्द-दर्शन में जीवात्म-विचार 

(१) जीवात्मा द्रव्य है-- 5 कम 

“पृथिव्यापस्तेजो वायुराकाशं कालो दिगात्मा मन इति द्रव्याणि 

हु का (वं०१।१। ५) 

पृथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन, ये नव 
द्रव्य हैं । (सत्याथं० तृतीय ०) | 
जीवात्मा क्रियावान्‌ श्रौर गुणवान्‌ द्रव्य है- है मा 

“क्रियाइच गुणाइच विद्यन्ते यस्मिस्तत्‌ क्रियागुणवरत्‌' जिसमें क्रिया- गुण, 
और केवल ग्रुण भी रहें, उसको द्रव्य कहते हैं। उनमें परथिवी, जल, तेज, वायु, 
मन और आत्मा ये छः द्रव्य क्रिया और गुण वाले हैं तथा श्राकाश, काल और 


दिशा ये तीन क्रियारहित गुणवाले हैं ।।” (सत्याथ॑० तृतीय०) हा 


(२) जीवात्मा श्रनेक हैं-- 
“इससे यह सिद्ध हुआ कि ब्रह्म सदा एक है और जीव तथा प्रकृतिस्थ , 
तत्त्व अनेक हैं ।' (सत्यार्थ सप्तम०) 
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फि्ि 
| 


(३) जोवात्मा अ्रनादि नित्य चेतनसत्ता है-- 


इस विषय का स्पष्टीकरण मह॒थि दयानन्‍्द ने निम्नलिखित प्रमाणों से 


किया "5. ) ढा सुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्ष परिषस्वजाते । 
तयोरन्य: पिप्पलं स्वाह्वतत्यनश्नन्ननन्‍्योउ्ञभिचाकणीति | १॥। 
(ऋ० १। १६४। २०) 
(२) शाइवतीस्यः समाम्य: ॥ २ ॥ (यजु० ४० । ८) 

४“ (१) “(द्वा) जो ब्रह्म और जीव दोनों (सुपर्णा) चेतनता और पालनादि 
गुणों से सदश (सयुजा) व्याप्य-व्यापक भाव से संयुक्त (सखाया) परस्पर 
मित्रतायुक्त सनातन” अनादि हैं और (समानम॒) वसा ही (वृक्षम) अ्रनादि मूल 
रूप कारण और शाखारूप कार्यंयुक्त वृक्ष श्र्थात्‌ जो स्थूल होकर प्रलय 
में छिन्‍न-भिन्‍त हो जाता है, वह तीसरा अ्नादि पदार्थ, इन तीनों के गुण, कर्म 
औ्ौर स्वभाव भी श्रनादि.हैं (तयोरन्‍्यः:) इन जीव और ब्रह्म में से एक जो 
जीव है वह इस वृक्षरूप संसार में पाप-पुण्यरूप फलों को (स्वाद्वत्ति) अच्छे 
प्रकार भोक्‍्ता है और दूसरा परमात्मा कर्मों के फलों को (अ्रनइनन्‌) न भोक्‍ता 
हुआ चारों श्रोर अर्थात्‌ भीतर बाहर सवंत्र प्रकाशमान हो रहा है। जीव से ईद्वर, 
ईश्वर से , जीव और दोनों से प्रकृत्ति भिन्‍न स्वरूप, तोनों अनादि हैं । 

९८ (२) (शाहवती०) अर्थात्‌ अ्रनादि सनातन जीवरूप प्रजा के लिए वेद द्वारा 
परमात्मा ने सब विद्याश्नों का बोध किया है।” (स० प्र० अष्टम० ) 


इस वेदिक-मान्यता का प्रतिपादन उपनिषदों में भी इस प्रकार किया 
है..२) “ग्रजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां ह€ ७०७७७ बॉन 5 ढन् ७366 । 

अजो ह्यं को जुषमाणोध्नुशेते जहात्येनां भुक्तभोगामजोउचन्य: ।। 

यह उपनिषद्‌ का वचन है। ' प्रकृति, जीव और परमात्मा तीनों अ्ज 
श्र्थात्‌ जिनका जन्म कभी नहीं होता न कभी ये जन्म लेते अर्थात्‌ ये तीन सब' 


जगत्‌ के कारण हैं। इनका कारण कोई नहीं। इस श्रनादि प्रकृति का भोग 
जज. ह परक्ति का भोर 


१. नित्य पदार्थों की व्याख्या में महर्षि दयानन्द लिखते हैं--“सो नित्य 
किसको कहना ? जो उत्पत्ति और विनाश से पृथक्‌ है। तथा उत्पत्ति क्‍या 
कहाती है? कि जो अनेक द्रव्यों के संयोग विशेष से स्थूल पदार्थ का उत्पन्न 
होना।” “सदकारणवन्नित्यम्‌” (वैशेषिक० ) इसकी व्याख्या में मह॒षि ने लिखा 
है--“जिसका कारण कोई भी न हो श्रर्थात्‌ स्वयं कारणरूप ही हो, उसको 
“नित्य! कहते हैं ।” (ऋ० भू० वेदानां नित्यत्वविचार:) क्योंकि जीवात्मा अ्रज -- 


' उत्पत्ति तथा कारणरहित है, श्रतः यह नित्य है । 


॥ 


“ धििननन्तीन कि के हक कक 


है 


$ 
है. 
० 


0 ३३ € ६ 


| 


श्र जीवात्म-ज्योति 


अनादि जीव करता हुआ फंसता है श्री 


न उसका भोग करता है' ॥ (स० प्र० अष्टम०) 


(४) जोवात्सा को परमात्मा नहों बनाता-- 
४ .(प्रइन) जब परमेश्वर सर्वशक्तिमान्‌ है, 


५ 


भी उत्पन्त कर सकता है। जो नहीं कर सकता 


र उसमें परमात्मा न फंसता और 


तो वह कारण और जीव को 
तो स्वंशक्तिमान्‌ भी नहीं रह 


(उत्तर) सर्वशक्तिमान्‌ शब्द का अर्थ पूर्व लिख आये हैं, हर हम 
स्वंशक्तिमान्‌ वह कहाता है कि जो अ्रसम्भव बात को भी कर सके हि 
कोई गसम्भव बात अर्थात्‌ जेसा कारण के विना कार्य को कर सकता है त॑ 
विना कारण दूसरे ईश्वर की उत्पत्ति कर और स्वयं मृत्यु को प्राप्त, जड़, 


हे हे *7 जो. व 
दुःखी, अन्यायकारी, अपवित्र और कुकर्मी आदि हो सकता है वा नहीं / जो | 


स्वाभाविक नियम जेसा अग्नि उष्ण, जल शीतल झौर पृथिव्यादि सब॒ सक 
को विपरीत ग्रण वाला ईश्वर भी नहीं कर सकता। जसे--आप जड़ न ग 
सकता, बने जड़ को चेतन भी नहीं कर सकता | ओर श्वर के नियम सत्य और 
परे हैं, इसलिए परिवर्तत नहीं कर सकता। इसलिए स्वंशक्तिमान्‌ का अर्थ 


इतना ही है कि परमात्मा विना किसी के 


के अपने सब कारय पूण कर 
सकता है ॥ (सत्याथ० अ्रष्टम०) ४ 
त त्त जड़ तत्त्वों से नहीं-- 

086४ कक कहता हक स्वभाव से जगव्‌ की उपत्ति होती है। 
जेसे पानी, अन्न एकत्र हो सड़ने से कृमि उत्पन्न होते हैं । बीज, पृथिवी और 
जल के मिलने से घास वृक्षादि और पाषाणादि उत्पन्न होते हैं । जेसे समुद्र हि 
के योग से तरज्भ और तरज़ों से समुद्रफेन, हल्दी, चूना श्रौर नींबू के ह 
मिलाने से रोरी बन जाती है, वेसे सब जगव्‌ तत्त्वों के स्वभाव गुणों से उत्पन्न 
हुआ है । इसका बनाने वाला कोई भी नहीं । है हु है 

(उत्तर) जो स्वभाव से जगव्‌ की उत्पत्ति होवे तो विनाश कभी त्त 
होवे श्रौर जा विनाश भी स्वभाव से मानो तो उत्पत्ति न होगी । और जो दोनों 
स्वभाव युगपत्‌ द्रव्यों से मानोगे तो उत्पत्ति और विनाश की व्यवस्था कभी न हो 


सकेगी ॥***४--२०३९६३ ८७३९८ ग्रौर जिस-जिस के योग से जो-जो उत्पन्न होता है, 


वह-वह ईश्वर के उत्पन्न किये हुए बीज, श्रन्न, जलादि के संयोग से घास, वृक्ष, 


)- (> 2, - ७6% जे प्ि 
और कृमि आदि उत्पन्न होते हैं, विना उनके नहीं ।'*************“बैसे ही य्र्क् त्‌ 
प्रमाणभ्रों को ज्ञान और युक्ति से परमेश्वर के मिलाये बिना जड़ पदार्थ स्वयं 


कुछ भी कार्य-सिद्धि के लिये विशेष पदार्थ नहीं बन सकते ।” (सत्यार्थ० भ्रष्टम०) 


3 कु न कननन---++न-- 


_ ५ ५.२क---थनन3 नव ५-०". स्‍कराफकाराप-ऊक- ए 7 - लप+ >क्‍- > ० 3 >न -न्‍बनात - 
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और जड़ पदार्थों में चेतनतादि गुण होने से उनसे चेतनतत्त्व जीवात्मा 
की उत्पत्ति कदापि नहीं हो सकती। क्योंकि तत्त्वदर्शी दार्शनिकों का यह ॒रढ़ 
निश्चय है कि 'नासतो विद्यते भाव:' श्र्थात्‌ श्रस॒त्‌ से सत्‌ नहीं हो सकता जिस 


गुण का जड़ तत्त्वों में भ्रभाव है, वह गुणा उनसे कसे उत्पन्न हो सकता है और 
हलक उचइलन कुछ ज्ज्ज्स त् दर श 45 हु 
अनात्म-तत्त्वों में ग्रात्मबुद्धि करना अविद्या है। 


(५) जीवात्मा भ्रमर है-- (चारवाकादि नास्तिकों के मत का खण्डन) 

चारवाकादि नास्तिक मत वाले जीवात्मा को भी शरीर की तरह नष्ट 
होने वाला मानते हैं और 'यावज्जीवेत्‌ सुखं जीवेत्‌' इत्यादि कहकर भोगादि 
का ही उपदेश करते हैं। उनके पूर्वपक्ष को रखकर महर्षि दयानन्द ने उनका 
सश्रमारा उत्तर इस प्रकार दिया है--''[ पूर्वपक्ष ] देखो ! पृथिवी, जल, अग्नि, 
वायु इन चारभूतों के परिणाम से यह शरीर बना है। इसमें इनके योग से 
चेतन्य उत्पन्न होता है। जैसे मादवाद्वव्य खाने पीने से मद (नशा) उत्पन्न होता 
है! । इसी प्रकार जीव शरीर के साथ उत्पन्न होकर शरीर के साथ आप भी नष्ट 
हो जाता है। फिर किसको पाप-पुण्य का फल होगा ? 

तच्चेतन्यविशिष्टदेह एव आत्मा, देहातिरिक्त आत्मनि प्रमाणाभावात्‌ ॥ 

इस शरीर में चारों भूतों के संयोग से जीवात्मा उत्पन्न होकर उन्हीं के 
वियोग के साथ ही नष्ट हो जाता है। क्‍योंकि मरे पीछे कोई भी जीव प्रत्यक्ष 
नहीं होता । हम एक प्रत्यक्ष ही को मानते हैं क्योंकि प्रत्यक्ष के विना अनुमानादि 
होते ही नहीं ॥ 


(क) “ (उत्तर) ये पृथिव्यादि भूत जड़ हैं। उनसे चेतन की उत्पत्ति कभी 
नहीं हो सकती। जेसे अब माता पिता के संयोग से देह को उत्पत्ति होती है, 
वेसे ही आदि सृष्टि में मनुष्यादि शरीरों की आकृति परमेश्वर-कर्त्ता के विना 
कभी नहीं हो सकती । मद के समान चेतन की उत्पत्ति और विनाश नहीं होता, 
क्योंकि मद चेतन को होता है, जड़ को नहीं । पुदार्थ नष्ट श्रर्थात्‌ अदृष्ट होते 


| 


हैं, परन्तु अभाव किसी का नहीं होता। इसी प्रकार अदृश्य होने से जीव का 
भी अभाव न मानना चाहिये। जब जीवात्मा सदेह होता है, तभी उसकी 
प्रकटता होती है। जब शरीर को छोड़ देता है, तब यह शरीर जो मृत्यु को 
प्राप्त हुआ है, वह जेसा चेतनयुकत पूर्व था वैसा नहीं हो सकता । यही बात 
बृहदारण्यक में कही है--“नाहं मोहं ब्रवीमि भ्रनुच्छित्तिधर्माइयमात्मेति” ॥ 
“याज्वल्क््य कहते हैं कि हे मंत्रेयि ! मैं मोह से बात नहीं करता, किन्तु 
शात्मा अविनाशी है, जिसके योग से शरीर चेष्टा करता है। जब जीव शरीर से 


क्‌.--3-% न »+-++क-५५५. 


पृथक्‌ हो जाता है, तब शरीर में ज्ञान कुछ भी नहीं रहता। जो देह से पृथक्‌ 


१४ 


प्रकार प्रत्यक्ष का करने ! 
जैसे अपनी आँख से सत्र घट परटादि 
अपने ज्ञान से देखता है। ट 
होता । जैसे विना आधार के झ्रावेव, कारण 


जा 


हो, तो जिसके सयोग से चे 


जीवात्म-ज्योति 


ने वाला अपने को ऐन्‍न्द्रिय प्रत्यक्ष नहीं 


तनता और वियोग से जड़ता ह/ती है, 


के है। जैसे शंख सबको देखती है, परन्तु अपने की नहीं, इसी 


कर सकता। 


दि पदार्थ देखता है, वेसे श्रांख को 


वह द्रष्टा ही रहता है, दृश्य कभी नहीं. 
के विता काये, अवथवी के विना 


ग्रवयव, और कर्त्ता के विना कर्म नहीं रह सकते, वेसे कर्त्ता के विना प्रत्यक्ष 


कमे हो सकता है' ? (सत्याथं० द्वादश समु०) ढ़ हि 
(ख) “जो जोवात्मा न होता तो सुख-दुःख का भोक्‍ता कौन हो सके 7 
जैसे इस समय सुख-दुःख का भोक्‍ता जीव है, वंते परजन्म में भो होता है । 


(स 


० अ> द्वारश ० ) 


(ग) “जो वस्तु है, उसका अ्रभाव कभी नहीं होता। विद्यमान जीव का 
अभाव नहीं हो सकता। देह भस्म * हो जाता है, जीव नहीं । जीव तो दूसरे 
पेस्में है । इसलिये जो कोई ऋणादि कर बविराने पदार्थों से इस लोक 


में ग्रोय कर नहीं देते हैं, वे निश्चय पापी होकर दूसरे जन्म में दुःखरूपी तरक_ 


भोगते हैं, इसमें 


(घ) “यदि जोवों को खुदा ने उत्पस्त 


कुछ भी सन्देह नहीं । (सत्याथे० द्वादश०) 


3 जी ा 


क्रिपा है तो वे नित्य अमर कभो 


नहीं रह सकते ? फिर बहिशत में सदा क्प्रोंकर रह सकेंगे ? जो उत्पन्न होता है 

वह वस्तु अवश्य नष्ट हो जाता है । (स० प्र० १४ वां समु०) 
६) जोवात्मा के स्वरूप तया गुण, कर्म, स्त्रभाव में ईश्वर से भिन्नता है-- 

“(प्रइन) जोव और ईश्वर का स्वरूप, गुण, कर्म और स्वभाव कंसा है ? 


(उत्तर) 


घामिकता आदि है। परन्तु परमेड्वर के सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, सबका . 
कम हैं। और 


दोनों चेतनस्वरूप हैं। स्वभाव दोनों का पवित्र, अविनाशो और... 
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तिश्रम में रखना, जोवों को पाप-पुष्यों के फल देनादि धर्मश्ुक्त 


----+ आसान सु >प्लीजजी >थी जी“ ८ 


जोव के सन्तानोत्वत्ति, उनका पालन, शिल्पविद्या आदि 


श्रच्छे बरे 


के नित्यज्ञान, आनन्द, अनन्त बलादि गुण हैं श्रौर जीव के-- 


कर्म हैं । ईश्वर 


९८ इच्छाद्वेषप्रयत्नसुखदुःखज्ञानान्यात्मनो लिज्भमिति ॥ न्‍्यायसू० ॥ 
प्राणावाननिमेषोन्मेषजी वन मनोगती रिद्रियान्त रविका रा: 
सुखदु:खेच्छाद्रेषो प्रयत्नाइचात्मनो. लिड्भानि ॥ वेशे 


१. देह नश्वर है जीवात्मा नहीं, इसमें वेद का यह प्रमाण है-- 


०) अर्थात्‌ यह भौतिक शरीर नष्ट हो जाता है। 


षिकसूत्र ॥ 


भस्मान्तं शरीर! 
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७2 ६ 22 
“दोनों सूत्रों में (इच्छा) पदार्थों की प्राप्ति की अभिलाषा (द्वेष) दुःखादि 
की अिच्छा वेर (प्रयत्न) पुरुषाथं, बल (सुख) आरन्द (दुःख) विलाप, 
ग्रप्रसन्‍तता (ज्ञान) विवेक, पहिचानना ये तुल्य हैं. परन्तु वेशेषिक में (प्रारा) 
प्राणवायु को बाहर निकालना (अ्रपान) प्राण को बाहर से भीतर को लेना 
(निमेष) आँख को मींचता ( उन्‍्मेष) श्रांख को खोलना (जीवन) प्राण का 
धारण करना (मत) निश्चय, स्मरण और अहद्भार करना (गति) चलना 
(इन्द्रिय) सब इन्द्रियों को चलाना (अ्रन्तविकार) भिन्न-भिन्न क्षुधा, तृषा, 
हे, शोकादियुक्त होना, ये जीवात्मा के गुण परमात्मा से भिन्‍न हैं। इन्हों से 
श्रात्मा की प्रतोति करनी क्योंकि वह स्थूल नहीं है । 
जब तक आत्मा देह में होता है, तभी तक ये गुरा प्रकाशित रहते हैं, और 
जब शरीर छोड़ चला जाता है, तब ये गुण शरीर में नहीं रहते | जिसके होने 
से जो हों और न होने से न हों, वे गुणा उसी के होते हैं | जेसे--दीप और 
सूर्यादि केन होने से प्रकाशादि का न होना और होने से होना है, वसे ही 
जीव और परमात्मा का विज्ञान गुण द्वारा होता है”। (सत्याथ० सप्तम०) 
.. (महि ने इन दोनों सूत्रों की व्याख्या सत्यार्थप्रकाश के तृतीय समुल्लास 
में भी की है ३ सं०) 
“इसलिये जीव का स्वरूप अल्पज्ञ, अल्प अर्थात्‌ सूक्ष्म है, और परमेश्वर 
श्रतीव सुक्ष्मात्मूक्ष्तर, अ्रनन्त, सर्वज्ञ और स्वब्यापक स्वरूप है, इसलिये जीव 


और परमेश्वर का व्याप्य-व्यापक्र सम्बन्ध हैः 


| (प्रशत) जिस जगह में एक वस्तु होती है, उस जगह में दूसरी वस्तु नहीं 
रह सकती । इसो लिये जीव और ईश्वर का संयोग सम्बन्ध हो सकता है, व्याप्य- 
व्यापक नहीं । 

2०8 यह नियम समान आकार वाले पदार्थों में घट सकता है, 
असमानाकृति में नहीं। जंसे लोहा स्थल, अग्नि सक्ष्म होता है, इस कारण से 


लोहे में विद्युतु-प्रग्त व्यापक होकर एक ही अवकाश में दोनों रहते हैं, वेसे 


जीव परमेश्वर से स्थूल और परमेश्वर जीव से सूक्ष्म होने से परमेश्वर व्यापक 


भ्रोर जीव व्याप्य है। जेसे यह व्याप्य-व्यापक सम्बन्ध जीव-ईइवर का है, वैसा 


ही. सेव्य-सेवक, श्राधारावेय, स्वामि-भृत्य, राजा-प्रजा और पिता-पुत्र आदि भी 
सम्बन्ध हैं । (सत्यार्थ० सप्तम०) 


४४ (क) “जो इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख और ज्ञानादि गुणयुक्त, ग्रल्पज्ञ, नित्य 


| है. उसी को “जीव” मानता हूँ” । 


४£ (ख) “जीव और ईहवर स्वरूप और वैधरम्य से भिन्‍न और व्याप्य-व्यापक 


जीवात्म-ज्योति 


काश में मूर्तिमान्‌ द्रव्य कभी भिन्‍न 
न है, न होगा, इसी प्रकार परमेश्वर 
और पिता-पुत्र आदि सम्बन्धयुक्त 


श्द्‌ 
प्रौर साधम्य से अमभिन्‍त हैं अर्थात्‌ जेसा अर 
न था, न है, नहोगा और न कभी एक था, 
ग्रौर जीव को व्याप्य-व्यापक, उपास्य-उपासके 
मानता हैं । 
<£(ग) “अनादि पदार्थ तीन हैं। एक ईश्वर, द्वितीय जीव, है तीसरा प्रकृति 
अर्थात्‌ जगत्‌ का कारण । इन्हीं को नित्य भी कहते हैं। जो नित्य पदार्थ हैं, 
उनके गण कर्म, स्वभाव भी नित्य हैं” । (स्वमन्तव्यामन्तव्यप्रकाश') 
४/(क) ईइवर का स्वरूप-- ह 
'क्लेशकम विपाकाशय॑ र॒परामृष्ट: पुरुषविशेष ईश्वर: ॥ 
(यो० अ० १ । पा० १ । सू० २४) 
“भाषाथ--श्रब ईश्वर का लक्षण करते हैं कि (क्लेशकर्म०) श्रर्थात्‌ इसी 
प्रकरण में आगे लिखे जो श्रविद्यादि पाञ्चक्लेश, श्रच्छे बुरे कर्मों की जो जो 
न्धरहित है, उसी पूर्ण पुरुष को 
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कहते हैं। फिर वह कैसा है ? जिससे अधिक वा तुल्य दूसरा पदार्थ कोई 
नहीं तथा जो सदा आनन्द ज्ञानस्वरूप सर्वशक्तिमान्‌ है, उसी को ईइवर 


हैँ । 
क्योंकि (तत्र निरति०) जिसमें नित्य सर्वज्ञ ज्ञान है वही ईश्वर है। 
जिसके ज्ञानादि गुण अनन्त हैं, जो ज्ञानादि गुणों की पराकाष्ठा है, जिसके 
सामर्थ्य की अ्रवधि नहीं। और जीव के सामथ्यं की अवधि प्रत्यक्ष देखने में 
आती है ॥ (ऋ० भू० उपासनाविषय:) 

(ख) “प्रथम 'ईश्वर' कि जिसके ब्रह्म परमात्मादि नाम हैं, जो 
सच्चिदानन्दादि लक्षणयुक्त है, जिसके गुण, कम, स्वभाव पवित्र हैं, जो सर्वज्ञ, 


जी 


ड़ सृष्टि का कर्त्ता, धर्त्ता, हर्त्ता, सब जीवों को कर्मानुसार सत्य न्याय से फलदाता 


(७) जोवात्मा कर्म करने में स्वतन्त्र तथा 
“(प्रशन) जीव स्वतन्त्र है' वा परत 
(उत्तर) अपने ककत्तंव्यकर्मों में स्व' 

है। स्वतन्त्र: कर्त्ता' यह पाणिनीय ब्य 

स्वाधीन है, वही कर्त्ता है । 


व्यवस्था में परतन्त्र 


करण का सूत्र है'। जो स्वतन्त्र अर्थात्‌ 


| 
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(प्रश्न) स्वतन्त्र किसे कहते हैं ? 

(उत्तर) जिसके ग्राधीन शरीर, प्राण, इन्द्रिय और ग्रन्त:करगादि हों । 
जो स्वतन्त्र न हो तो उसको पाप-पुण्य का फल प्राप्त क भी नहीं हो सकता । 
क्योंकि जेसे--भृत्य, स्वामी और सेना, सेनाध्यक्ष की आ्ाज्ञा अथवा प्रेरणा से 
युद्ध में अ्रनेक पुरुषों को मारके अपराधी नहीं होते, वैसे परमेश्वर की प्ररणा 
और आधीनता से काम सिद्ध हों तो जीव को पाप वा पुण्य न लगे। उस फल 
का भागी प्रेरक परमेश्वर होवे। नरक-स्वर्ग अर्थात्‌ सुख-दुःख की प्राप्ति भी 
परमेश्वर को होवे । जेसे किसी मनुष्य ने शस्त्रविशेष से किसी को मार डाला 
तो वही मारने वाला पकड़ा जाता है और वही दण्ड पाता है, शस्त्र नहीं । वैसे दी 
पराधीन जीव पाप-पुण्य का भागी नहीं हो सकता | इसलिये अपने सामर्थ्यनकल 
कम करने में जीव स्वन्तत्र, परन्तु जब वह पाप कर चका है, तब ईश्वर, कौ 
व्यवस्था में पराधीन होकर पाप के फल भोगने में परतन्त्र होता है” । 

(सत्याथं० सप्तम०) 

“(प्रशन) जो परमेश्वर जीव को न बनाता और सामथ्य॑ न देता, तो 
जीव ड्ल भी न कर सकता । इसलिये परमेश्वर की प्रेरणा ही से जीव कर्म 
करता है। 


* (उत्तर) जीव उत्पन्न कभी न हुआ, अनादि है। जैसा ईश्वर और जगत्‌ 
का उपादान कारण नित्य है। और जीव का हरीर तथा इन्द्रियों के गोलक 
परमेश्वर के बनाये हुए हैं, परन्तु वे सब जीव के आधीन हैं। जो कोई मन, कर्म, 
चचन से पाप-पुण्य करता है, वही भोकक्‍ता है, ईश्वर नहीं । जैसे किसी कारीगर 
ने पहाड़ से लोहा निकाला, उस लोहे को किसी व्यापारी ने लियां, उसको 
दुकान से लोहार ने ले तलवार बनाई, उससे किसी सिपाही ने तलवार ले ली, 
फिर उससे किसी को मार डाला | अब यहाँ ज॑से वह लोहे को उत्पन्न करने, 
उससे लेने, तलवार बनाने वाले और तलवार को पकड़कर राजा दण्ड नहीं देता, 
किन्तु जिसने तलवार से मारा वही दण्ड पाता है। इसी प्रकार शरीरादि की 
उत्पत्ति करने वाला परमेश्वर उसके कार्मों का भोकता नहीं होता किन्तु जीव 
को भुगाने वाला होता है । जो परमेश्वर कर्म कर्त्ता होता तो कोई जीव पाप 
नहीं करता, क्‍योंकि पवित्र और धामिक होने से किसी जीव को पाप करने में 
प्रेरणा नहीं करता | इसलिये जीव अपने काम करने में स्वतन्त्र है। जैसे जीव 
अपने कार्यों के करने में स्वतन्त्र है, वेसे ही परमेश्वर भी अपने कर्मो के करने 
में स्वतन्त्र है । (सत्याथे० सप्तम०) 

“(प्रइन) परमेश्वर त्रिकालदर्शी है, इससे भविष्यत्‌ की बातें जानता है । 


कु जीवात्म-ज्योति दयानन्द-दर्शन 


वह जैसा निश्चय करेगा जीव वसा ही करेगा। इससे जीव स्वतन्त्र नहीं और क्र जन्म, किन्‍्हीं को हरि, गाय ब्रादि है 
जीव को ईइवर दण्ड भी नहीं दे सकता, क्योंकि जेसा ईइवर ने अपने ज्ञान से 


१६ 
2 न ( पशु, क़िन्‍्हीं को वृक्षादि, क्रमि, कीट 
पतज्ञादि जन्म दिये हैं। इससे परमात्मा में पक्षपात थ्राता है । 


॥| 


निश्चित किया है, वसा ही जीव करता है । हा (उत्तर) पक्षपात नहीं आ्राता । क्योंक्रि उत् जीवों के प्र्व॑स॒प्टि में कि 
(उत्तर) ईश्वर को त्रिकालदर्शी _ खेता का काम है। क्योंकि जो हुए कमनुसार व्यवस्था करने से | जो कर्म के बिना जन्म देता तो पक्षपात 


होकर न रहे, वह भूतकाल और न होके होवे, वह भविष्यत्काल कहाता है । ग्राता”॥ (सत्याथ० अ्रष्टम०) 
क्या ईइवर को कोई ज्ञान होके नहीं रहता तथा न होके होता है! ? इसलिये 


< जीवात्मा ही भोक्‍ता [-- 
परमेश्वर का ज्ञान सदा एकरस, अखण्डित वतमान रहता है | भूत, भविष्यत्‌ ; (६) कप है, परमात्मा नहीं 


गैबों के लिये है। हाँ जीवों । ईवर में है, (क) 'तयोरन्यः  पिप्पल स्वाद्ृत्यनइन्नन्यो. अश्रभिचाकशीति' 
जे के ; | (ऋ० १। १६४ | २०) इस मन्त्र की व्याख्या में महधि-दयानन्द ने लिखा है-- 
* जैसा स्वतन्त्रता से जीव करता है, वैसा ही सर्वेज्ञता से ईश्वर जानता है| _“(तयोरन्यः) इन जीव और ब्रह्म में से एक जो जीव है, वह इस वृक्षरूप 


शक र जानता है, वैसा जीव करता है। अर्थात्‌ भूत, भविष्यत्‌, संसार में पाप-पृण्यरूप फलों को (स्वाद्वत्ति) अच्छे प्रकार भोक्‍्ता है और दूसरा 
लक हे ओर कल पे में ईइवर स्वतत्त्र और जीव किड्न्चित्‌ वतेमान । परमात्मा कर्मों के फलों को ( अनदतत) न भोक्‍्ता हम्ना चारों और अर्थात्‌ भीतर _ 
र कम करने में स्वत॒न्त्र है। ईइवर का अनांदि ज्ञान होने से जेसा कम का |गहुए सतत ना रहा है. ॥ (सत्याथ्थ० भ्रष्टम०) 

ज्ञान है, वेसा ही दण्ड देने का भी ज्ञान अनादि है । दोनों ज्ञान उसके सत्य हैं । (ख) 'अ्रजो ह्यंंको जुषमाणोअनुशेते जहात्येनां भुक्तभोगामजोउन्य:' । 

क्या कर्मज्ञान सच्चा और दण्डज्ञान मिथ्या कभी हो सकता है ? इसलिये इसमें चल उपतिषदु-वचन की व्याख्या में महधि दयानन्द लिखते हैं- 

कोई भी दोष नहीं आता ॥ (सत्याथे० सप्तम०) |. “इस अनादि प्रकृति का भोग अनादि जीव करता हुआ फंसता है और 

(८) जीबों को कर्मानुसतार विभिन्‍न योनियों में जाना पड़ता है-- । उसमें परमात्मा न फंसता और न उसका भोग करता है" ॥ (सत्यार्थ० अष्टम०) 
“(झ्रायो धर्माणि०) जो मनुष्य पूर्वजन्म में धर्माचरण कस्ता है, (ततो | धि (ग) “जो कोई ऐसा कहे कि जीव कर्त्ता भोक्‍्ता नहीं, तो उसको जानो 

वपूंषि कृणुषे पुरूणि) उस धरर्माचरण के फल से ग्रनेक उत्तम शरीरों को धारण |कि वह भ्रज्ञानी अ्रविवेकी है। क्योंकि विना जीव के जो ये सब जड़ पदार्थ हैं, 

करता और भधर्मात्मा मनुष्य नीच शरीर को प्राप्त होता है (धास्युयॉनि०) [इनको सुख-दुःख का भोग वा पाप-पुण्य का कत्त,त्व॒ कभी नहीं हो सकता | हाँ ! 


जो पूर्वजन्म में किये हुए पाप-पुण्य के फलों को भोग करने के स्वभावयुक्त [इनके सम्बन्ध से जीव पाप-पुण्यों का कर्त्ता और सुखदु:खों का भोक्‍्ता है ॥ 
(सत्या्थं० नवम०) 


बैचावत ये _ . (घ) “जैसे तलवार से मारने वाला दण्डनीय होता है, तलवार नहीं होती, 
करों कौ अमोयता विस ही देहेन्द्रिय अन्त:करण और प्राणरूप साधनों से अच्छे ब्रे कर्मों का कर्त्त 
मत जीव सुख-दु:ख का भोक्‍ता है। जीव कर्मों का साक्षी नहीं किन्तु कर्त्ता तथा भोक्‍ता 
है औजत-7* है । कर्मो का साक्षी तो एक परमेद्वर है''। (सत्याथ॑० नवम०) 


| । 
] 


--..--०४ककप-०+++ता+ 


के साथ रहता है, पुनः जल, ओषधि 


चुन: अन्क लेता हैं ।:,.2. 34%... 03 और धर्म ही में 
रहता है, वह मनृष्ययोनि में उत्तम शरीर धारण करू 

है और जो भ्रधर्माचरण करता है, वह अनेक | 
पद्ु आदि के शरीर को धारण करके अनेक 


.) | (ड) “इस शरीर में कर्त्ता और भोक्‍ता जीव ही है । क्योंकि अन्य सब 
« स्वतन्त्र' 'परतन्त्र” जीव अपने है घद्चादि जड़ पदार्थ जीवाधीन हैं सो पाप और पुण्य का कर्त्ता और भोक्‍ता 
ह ह न्डे 3 ५ डक जीव से भिन्‍त कोई नहीं। क्योंकि बृहदारण्यकादि उपनिषद्‌ तथा व्याससूत्र 
पा हक रे । है रतन्त्र, बसे ही ईइवर अपने सत्याचार आदि काम और वेदादि झ्ञास्त्रों में यही सिद्धान्त है । ह 
ः न्त्र है । (स्वमन्तव्यामन्तव्यप्रकाश: " ४ गण ६2. 
शी) 'श्रोत्रेण शुणोति चक्षुषा पश्यति बुद्ध्या निव्चिनोति मनसा संकल्पयति । 
हीं को सिंहादि । इत्यादिक प्रतिपादन किये हैं। जेसे 'असिना छिनक्ति शिरः तलवार को 


जीवात्म-ज्योति 


लेके किसी का शिर काटता है। इसमें काटने का कर्त्ता ० है ५ काटने 
का साधन तलवार है तथा काटने हक कक, 8 क्‍ ९४० नह 
है उस) को होता है, तल ु न 
को भाप सा का ता भोक्‍ता जीव ही है श्रन्य नहीं । यह गोतम मुनि 
तथा व्यासादिकों ने सिद्ध किया है कि-- 
'इच्छाद्वंषप्रयत्नसुखदु:खज्ञानान्यात्मनों लिगमिति ॥ नि 
ये छः (इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुःख और ज्ञान) आत्मनिष्ठ हैं। 
'तयों रन्‍्य: पिप्पलं स्वाद्वत्ति' इसमें भी जुव--सुखदु:ख का भोक्‍ता झौर पाप- 
पष्य का कर्त्ता सिद्ध होता है। अनुभव से भी जीवात्मा ही कर्त्ता श्लौर भोक्‍ता 
है । इसमें कुछ सन्देह नहीं कि कंवल इन्द्रियाराम हकि विवभाग 
स्वमतलब साधने के लिये यहं बात बनाई है कि जीवात्मा श्रकर्त्ता, अ्रभोक्‍ता । 
झौर पाप-पुण्य से रहित है। यह बात नवीन वेदान्ती लोगों की मिथ्या ही है”। 
है (वेदान्तिध्वान्तनिवारणमु] 


न 


0 


हर 


(१०) जीवों को कमं-फल ईइवर देता है-- 

“ ( प्रइन ) जीव पूर्वोपाजित कर्म ही से स्वयं शरीर धारण कर लेता है 
ईदवर का मानना व्यर्थ है। । 

(उत्तर) जो केवल कर्म ही शरीर-धारणा में निमित्त हो, ईश्वर कारण न 
हो तो यह जीव बुरा जन्म कि जहाँ बहुत दुःख हो उसको धारण कभी न 
किन्तु सदा अच्छे-श्रच्छे जन्म धारण किया करे । जो कहो कि कर्म प्रतिबन्धक 
तो भो जेसे चोरआप से श्राके बन्दीग्रह में नहीं आता और स्वयं फांसी भी 
नहीं खाता, किन्तु राजा देता है। इसी प्रकार जीव को शरीर-धारण कराने श्र 
उसके कर्मानुसार फल देने वाले परमेश्वर को तुम भी मानो । । 

(प्रशन) मद (नशा) के समान कम स्वयं प्राप्त होता है, फल देने में दूसरे 
की आवश्यकता नहीं । 

(उत्तर) जो ऐसा हो तो ज॑से मद्यपान करने वालों को मद कम चढ़ 
अ्रनम्यासी को बहुत चढ़ता है, वैसे नित्य बहुत पाप-पुण्य करने वालों को न्यू 
और कभी-कभी थोड़ा-थोड़ा पाप-पुण्य करने वाले को अधिक फल होना चाहिये 
और छोटे कर्म वालों को भ्रधिक फल होवे । । 

(इन) जिसका जंसा स्वभाव होता है, उसका वैसा ही फल हु 
करता है । 


(उत्तर) जो स्वभाव से है तो उसका छूटना वा मिलना नहीं हो सकता | 


| 
| 


दयाननन्‍्द-दर्ग न २१ 


हाँ ! जैसे बुद्ध वस्त्र में निमित्तों से मल लगता है, उसके छुड़ाने के निमित्तों से 
छुट भी जाता है, ऐसा मानना ठीक है । 

(प्रइन) संयोग के बिना कर्म परिणाम को प्राप्त नहीं होता । जैसे दूध 
और खटाई के संयोग के विना दही नहीं होता । इसी प्रकार जीव और कर्म के 
योग से कर्म का परिणाम होता है । 

(उत्तर) जैसे दूध और खटाई का मिलाने वाला तीसरा होता है, वैसे ही 
जीवों को कर्मों के फल के साथ मिलाने वाला तीसरा ईश्वर होना चाहिये । क्‍यों 
कि जड़ पदार्थ स्वयं नियम से संयुक्त नहीं होते और जीव भी अल्पज्ञ होने से स्वयं 
अपने कर्मफल को प्राप्त नहीं हो सकते । इससे यह सिद्ध हुआ कि बिना ईइवर- 
स्थापित सृष्टिक्रम के कमंफल व्यवस्था नहीं | 

(प्रइन) जो कम से मुक्त होता है वही ईश्वर कहाता है। 

(उत्तर) जब अनादि काल से जीव के साथ कर्म लगे हैं, उनसे जीव मुक्त 
कभी नहीं हो सकेंगे । 

(प्रश्न) कर्म का बन्ध सादि है। 

(उत्तर) जो सादि है तो कर्म का योग अनादि नहीं और संयोग के आदि 
में जीव निष्कर्म होगा और जो निष्कर्म को कर्म लग गया तो मुक्‍्तों को भी लग 


जायेगा और कमं-कर्त्ता का समवाय भ्रर्थात्‌ नित्य सम्बन्ध होता है, यह कभी 


जीव चाहे जंसा अपना ज्ञान और सामर्थ्यं बढ़ावे तो भी उसमें परिमित 
ज्ञान और ससीम सामथ्यं रहेगा। ईश्वर के समान कभी नहीं हो सकता । हाँ ! 
जितना सामथ्य बढ़ना उचित है उतना योग से बढ़ा सकता है। 
(स० प्र० द्वादश० जेनमत समीक्षा) 
जीवों के पाप ईश्वर कभी क्षमा नहीं करता-- 


“(प्रइन) ईश्वर अपने भक्तों के पाप क्षमा करता है, वा नहीं ? 

* (उत्तर) नहीं। क्योंकि जो पाप क्षमा करे तो उसका न्याय नष्ट हो जाय 
आर सब मनुष्य महापापी हो जायें। क्‍योंकि क्षमा की बात सुन ही के उनको 
पाप करने में निर्भगता और उत्साह हो जाये । जैसे राजा अपराधियों के भ्रपराध 
को क्षमा कर दे तो वे उत्साहपूर्वक अ्रधिक-प्रधिक बड़े-बड़े पाप करें। क्योंकि 
राजा अपना अपराध क्षमा कर देगा । और उनको भी भरोसा हो जाय कि राजा 
से हम हाथ जोड़ने आदि चेष्टा कर अपने अपराध छुड़ालेंगे और जो अपराध 
नहीं करते वे भी भ्रपराध करने से न डरकर पाप करने में प्रवृत्त हो जायेंगे । इस 


_ाशा+५५/७०७०००: 8" 


जीवात्म-ज्योति 
है क्षमा करना नहीं ॥, 


देता टी ईश्वर का काम 
के क_्मोीं का फल यथावत्‌ दना हाँ ३९१ कार है 
लिए सब हम का ४ ९ ( स० प्र० सप्तम७ ] 


शा 7 

(११) जीवात्मा को सुख-द्ःख की प्राप्ति कब होती हे ८ ग 

हा च आकर “ गे बांधना व्यर्थ है | *- 
“इससे यह सिद्ध हञ्मा कि जीवरक्षाथ मुख पर १ पर 

य् को पीड़ा पहुँचतो हो 

के जीवों में मे 


रे इसलिए यह तुम्हारा [जनियों का] सिद्धान्त मूठ हि 
पूर्ण विद्वात होते तो ऐसी व्यर्थ बातें क्यों करते । देखो ! पीडा उसी जीव 


(्ट 
डर 


त्त सब अवयवों के साथ विद्यमान हो । इसमें प्रमाण-- 
ब्न्‍ अवयवा के साथ 


यह सांख्यञास्त्र का सूत्र है। जब पांचों इन्द्रियों का पांच विषय 


सम्बन्ध होता है._तभी सख-दःख की प्राप्ति जीव को होती है। जेसे वधिर को 


3७, 
|: 


जाना, 


कई. वाले को रस प्राप्त नहीं हो सकता, इसी प्रकार सब जीवों की व्यवस्था 


देखो ! जब मनृष्य जीव सुषुप्ति में रहता है तब उसको सुख वा दुःख की 
प्राप्ति कुछ भी नहीं होती । क्‍योंकि वह शरीर के भीतर तो है, १ पड जब 
ने से सुख-दुःख की प्राप्ति नहीं 


आप 


; बाहर के अवयवों के साथ उस समय सम्बन्ध न रह 
कर सकता । और जेसे वेद्य वा आजकल के डाक्तर लोग नशे की वस्तु खिला वा 


सुंघाके रोगी पुरुष के शरीर के अवयवों को काटते वा चीरते हैं, उसको उस 


समय 


बचाने 
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करता है | कर्म-फल की व्यवस्था में क्षमा का कोई स्थान नहीं है। परन्तु आजकल के स्वार्थी, 
साम्प्रदाग्रिक म्रान्तिवश ऐसा मिथ्या प्रचार करते रहते हैं कि हमारे ईसादि की शरण में 
आने से तुम्हारे सब पाप क्षम्य हो जायेंगे और तुम्हें स्वर्ग में भेज देगा। यह उनकी 
अज्ञानता तो है ही, किन्तु ध्मं की आड़ में जनता को घोखा देना भी है (सं०) । 


में रहते हैं 
अपने-अपने घर में उष्ण जल रखते हैं। इसके पाप के भागी मुख्य तुम ही हो ।' 
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(प्रश्न) जब वे जीव हैं तो उनको सुख-दु:ख क्‍यों नहीं होता होगा ? 
(उत्तर) सुनो भोले भाईयो । जब तुम सुषुष्ति में होते हो तब तुम को 

सुख-दु:ख प्राप्त क्‍यों नही होते ? सुख-दुःख की प्राप्ति का हेतु प्रसिद्ध सम्बन्ध है । 
प्रभी हम इसका उत्तर दे आये हैं कि नशा सूंघाके डाकतर लोग अंगों को चीरते 
फाडते, और काटते हैं। ज॑ंसे उनको दुःख विदित नहीं होता इसी प्रकार भ्रति 
मूछित जीवों को सुख-दुःख कयोंकर प्राप्त होवें ? क्योंकि वहाँ प्राप्ति होने का 
साधन कोई भी नहीं''। (स० प्र० द्वादश समु० जनमतसभीक्षा)......... 


4८ बह हट 


हरित शाक खाने से जीवों को पीड़ा नहीं होती-- 

* यह तुम्हारी बड़ी अ्रविद्या की बात है, क्योंकि हरित शाक के खाने से 
जीव का मरना उनको पीड़ा पहुंचना क्योंकर मानते हो ? भला जब तुमको पीड़ा 
भाप्त होती प्रत्यक्ष नहीं दीखती और जो दीखती है तो हमको भी दिखलाओ । 
तुम कभी के प्रत्यक्ष देख वा हमको दिखा सकोगे [5««« हे 9:%:97७ ७ ०:०७ # &%/%-७:कक€ ४ 6 ०७ करे #७ 
क्योंकि जो अत्यन्त अ्रन्धकार महासुषुक्ति और महानशा में जीव हैं 
इनको सुख-दु:ख की प्राप्ति मानना तुम्हारे तीधकरों की भी भूल विदित* होती 
है जिन्होंने तुमको ऐसी युक्ति और विद्याविरुद्ध उपदेश किया हैं” है 


(स० प्र० द्वादश समु० जेनमतसमीक्षा) 


जल को गम करने से जोवों को पीडा नहीं होती -- अब 


(क) “यह भी तुम्हारी बात भ्रमजाल की है। क्‍यों कि 
_ः ॥ पुम्हार। जाल कि जब तुम पानी 
की उष्ण करते हो तब पानी के जीव मरते होंगे और उनका शरीर भी जल में 


रंधकर वह पानो सौंप के अ्रक॑ के तुल्य होने से जानो तुम उनके शरीरों का 

गजल पीते हो | ***०*००००००००० 3:5:७:०५०:ढ7७ $ ४४:६८ 5०७ ४: जलकाय जीवों को सुख- 

रा हे पूर्वोक्ति! रीति से नहीं हो सकता, पुनः इसमें पाप किसी को नहीं 
; । डे 


(ख) “प्रत्युत भ्रधिक पापी हो, क्योंकि जो तुम किसी एक ग्रृहस्थ को उष्ण 
[जल | करने को कहते तो एक ही ठिकाने उष्ण होता । जब वे ग्रहस्थ इस भ्रम 
कि न जाने साधुजी किसके घर को आावेंगे, इसलिए प्रत्येक ग्ृहस्थ 
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(स० प्र० द्वादश समु० जेनमत समीक्षा) 


>> काल िकयक नम जट जप नकल नबलिकी ली मदद 


१. पूर्वोक्तरीति से अभिप्राय है कि जो सांख्य दर्शन के सूत्रानुसार पझच- 


अवयवों के योग से सुख-दुःख प्राप्ति लिखी है, ग्रत्यथा नहीं ॥ (सं०) 


#ू ७०"... - 35३ 439७. 


२४ जीवात्म-ज्योति 


(१२) जोवात्मा जगत्‌ का साधारण निमित्त कारण है-- 
“(प्रइन) जगत्‌ के कारण कितने होते हैं ! ् 
न न न, तीसरा साधा रण । निमित्त 
>उत्तर) तीन एक निमित्त, दूसरा उपादान, 

कारण उसको कहते हैं कि जिसके बनाने से कुछ बने, न बनाने ॥86| बने 
ज्राय व्द््य बने नहीं, दूसरे को प्रकारान्तर बना देवे निडनहलूंऊ ४४ नर बगल अब रजत | नमित्त 
काररा दो प्रकार के होते हैं। एक--सब सृष्टि को कारण से बनाने, धारने 
औ्ौर प्रलय करने तथा सब की व्यवस्था रखने वाला मुखूुय निमित्त कारण पर- 
मात्मा | दसरा-परमेइ्वर की सृष्टि में से पदार्थों को लेकर अनेकविधि कार्या- 
न्तर बनाने वाला साधारण निमित्त कारण जोव॥' (सत्याथ० अ्रष्टम०) 
(१३) जोवात्मा परिच्छिन्न है, विभु नहीं-- 

“(प्रइन) जीव घरीर में भिन्‍न विभु है वा परिच्छिन्त ? 

(उत्तर) परिच्छिन्न | जो विभु होता तो जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति, मरण, 
जन्म, संयोग, वियोग, जाना, आना कभी नहीं हो सकता। इसलिए जीव का. 
स्वरूप अल्पज्ञ, अल्प अर्थात्‌ सूक्ष्म है ।  (स० प्र० सप्तम०) | 
जीव का परिमाण शरीरानुसार छोटा बड़ा नहों-- 

“और जो जैनियों में आ्राहंत लोग देह के परिमाण से जीवका भी परिर 
मार मर्कनते हैं, उनसे पूछता चाहिए कि ऐसा हो तो हाथी का जीव कीड़ी में 
और कीडी का जीव हाथी में केसे समा सकेगा ? यह भी एक मूख्खंता की बात 


भिन्‍न जाति के ? 
मद (उत्तर) जीव एक से हैं, परन्तु पाप-पुण्य के योग से मलिन और पवित्र 
होते हैं । 

(प्रदन) मनुष्य का जीव पश्वादि में और पह्वादि का मनुष्य के शरीर में 
सन का पुरुष के और पुरुष का स्त्री के शरीर में जाता आआराता है वां 
छः & | 

(उत्तर) हाँ ! जाता ग्राता है। क्योंकि जब पाप बढ़ जाता, पुण्य 


हर 
पु उड। 
है फ्र 5 कल 
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होता है, तब मनुष्य का जीव पश्वादि नीच शरीर और जब धर्म अधिक तथा 
ग्रधम न्यून होता है, तब देव श्र्थात्‌ विद्वानों का शरीर मिलता और जब प्रण्य- 
पाप बराबर होता है तब साधारण मनुष्यजन्म होता है। इसमें भी प्रष्य-पाप 
के उत्तम, मध्यम और निक्वृष्ट होने से मनुष्यादि में भी उत्तम, मध्यम, निक्रष्ट 
शरीरादि सामग्री वाले होते हैं। और जब अधिक पाप का फल पद्वादि बरीर 
में भोग लिया है, पुनः पाप-पुण्य के तुल्य रहने से मनुष्य शरीर में आता और पण्य 
के फल भोगकर फिर भी मध्यस्थ मनुष्य के शरीर में ग्राता है।' (सत्यार्थ० नवम०) 
(१५) जीवात्क्ला की मरणोत्तर गति का वर्णन-- 

“जब शरीर से निकलता है, उसी का नाम 'मृत्युः और शरीर के साथ 
संयोग होने का नाम 'जन्म' है। जब शरीर छोड़ता, तब यमालय भर्थात्‌ आका- 
शस्थ वायु में रहता है क्योंकि 'यमेन वायुना' वेद में लिखा है कि यम नाम वायु 
का है, गरुड़पुराण का कल्पित यम नहीं'*****। पद्चात्‌ धर्मराज अर्थात्‌ परमेश्वर | 
उस जीव के पाप-पृण्यानुसार जन्म देता है। वह वायु, अन्त, जल, अथवा शरीर | 
के छिद्र द्वारा दूसरे के शरीर में ईश्वर की प्रेरणा से प्रविष्ट होता है। जो ५ 
प्रविष्ट होकर क्रमश: वीय॑ में जा गर्भ में स्थित हो, शरीरधारण कर बाहर 
आता है। जो स्त्री के शरीर-धारण करने योग्य कर्म हों, तो स्त्री और पुरुष 
शरीर को धारणा करने योग्य कम हों तो प्रुष के शरीर में प्रवेश करता है । 
और नप्‌ सक गर्भ की स्थिति समय स्त्री पुरुष के शरीर में सम्बन्ध करके रजवीय॑ 
के बराबर होने से होता है । 

इसी प्रकार नाना प्रकार के जन्म-मरण में तब तक जीव पड़ा रहता है 
कि जब तक उत्तम कर्मोपासना ज्ञान को करके मुक्ति नहीं पाता क्‍योंकि उत्तम 
कर्मादि करने से मनुष्यों में उत्तम जन्म और मुक्ति में महाकल्प पर्यल्त जन्म- 


| मरण दुःखों से रहित होकर आनन्द में रहता है।' (सत्यार्थं० नवम०) 


(१६) जीवात्सा की शक्तियां कितने प्रकार की है -- 
<.“(प्रशन) उसकी शक्ति के प्रकार की और कितनी है ? 

(उत्तर) मुख्य एक प्रकार की शक्ति है, परन्तु बल, पराक्रम, आकर्षण, 
प्रेरणा, गति, भीषण, विवेचन, क्रिया, उत्साह, स्मरण, निश्चय, इच्छा, प्रेम, 
द्वेघ, संयोग, विभाग, संयोजक, विभाजक, श्रवरा, स्पर्शन, दर्शन, स्वादन, और 
गन्धग्रहण तथा इन २४ चौबीस प्रकार के सामथ्यंयुक्त जीव हैं। इससे मुक्ति में 
भी आनन्द की प्राप्ति भोग करता है ॥ (सत्या्थ० नवम०) 


(१७) जीवात्मा रुद्र देवता है-- ेृ 
“प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कूम्मं, कृकल, देवदत्त, 


ध्ू जीवात्म-ज्योति 


घनउ्जय और जीवात्मा ये ग्यारह रुद्र इसलिए कह 


' हैं, तव रोदन कराने वाले होते हैं।' (सत्यार्थ० सप्तम० ) 


(१८) जोवत्मा के दूषित होने का कारण-- दि 
“जोवात्मा इन्द्रियों के वश होके बड़े-बड़े दोषों को प्राप्त होता है और 
जब इन्द्रियों को अपने वश में करता है तभी सिद्धि को प्राप्त होता है ।' 
(सत्यार्थ० तृतीय०) 


“जसे विद्वाव्‌ सारथि घोड़ों को नियम में रखता है वसे . आज और ि 
आत्मा को खोटे कामों में खेंचने वाले विषयों में विचरती हुईं इन्द्रियों के निग्रह | 


में प्रयत्न सब प्रकार से करे । (स० प्र० तृतीय) 
जोवात्मा को शुद्धि कसे होती है-- 

“जल से घरीर के वाहर के अवयव, सत्याचरण से मन, विद्या और तप 
अर्थात्‌ सब प्रकार के कष्ट भो सह के धर्म ही के अनुष्ठान करने स जीवात्मा 


हे ज्ञानअर्थात्‌ पृथिवी से लेके परमेश्वर पर्यन्त पदार्थों के विवेक से बुद्धि रुढ़ 
बज है निवचय पवित्र होता है ॥  (सत्यार्थ० तृतीय०) 4 


छः | और ््ध 

। हे प्य - 

44. ३७७३ ष | 
२. कक 

न न 


जोवात्सा की शुद्धि संस्कार से भी होती है-- 


लत 


मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं और सन्‍्तान अत्यन्त योग्य होते हैं, इसलिए 


संस्कारों का करना सब मनुष्यों को अति उचित है।” (संस्कारविधिभूमिका) 
“संस्कार उसको कहते हैं कि जिससे शरीर, मन और उत्तम होवे।' 
(स्वमन्तव्यामन्तव्यप्रकाश: ) 
प्राणायाम से अशुद्धि का नाश और आत्मा की ज्ञानवृद्धि-- 
“प्राणायामादणुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिराविवेकख्याते: । 


. यह योगशास्त्र का सूत्र है। जब मनुष्य प्राणायाम करता है तब प्रतिक्षण 
उत्तरोत्तर काल में श्रशुद्धि का नाश और ज्ञान का प्रकाश होता जाता है । 


जव तक मुक्ति न हो तब तक उसके आत्मा का ज्ञान बराबर बढ़ता जाता है । 


सि० प्र० त्‌ तीय० ) 


प्रणव-जप से झ्रात्मा की पवि त्रता-- | 
“और मन में (ग्रो३म) इसका जप करता जाय, इस प्रकार करने से 


गाते हैं कि जब शरीर छोड़ते : 


दयानन्द-दर्ग न २७ 
ब्रह्मचयं से श्रात्मिक-बल की प्राप्ति-- 

“जो मनुप्य ४४ वर्ष परयन्त ब्रह्मचारी रहकर वेदाभ्यास करता है उसके 
भाग, इन्द्रया, अन्तः:करण और श्रात्मा बलयुक्त होके सव दृप्टों को रलाने 
और श्रेष्ठों का पालन करने हारे होते हैं ॥  (स० प्र० तृतीय) 
जीवःत्मा को परमशुद्धि कब होती है ? 


“(सितासिते०) सित--इडा और असित>पिड्जला ये दोनों जहां मिली 


जे उसको: है ब्लड कक: ०. 0 [' 
हैं, उसको 'सुषुम्णा' कहते हैं, उसमें योगाम्यास से स्नान करके जीव चुद्ध हो | 


जाते हैं ॥ (ऋ० भू० ग्रन्थप्रामाण्या०) 
(१६) जोवात्मा को परमात्मा को प्रेरणा-- 

“और जव आत्मा, मन और मन इन्द्रियों को किसी विषय में लगाता 
वा चोरी आदि बुरी वा परोपकार आदि अच्छी बात के करने का जिस क्षण 
में ग्रारम्भ करता है, उस समय जीव की इच्छा ज्ञानादि उसी इच्छित विषय पर 
'ैक जाता है। उसी क्षण में आत्मा के भीतर से बुरे काम करने में भय, झंका, 
लज्जा तथा अच्छे कामों के करने में अभय, नि:शंकता और आनन्दोत्साह 
उठता है। वह जीवात्मा की ओर से नहीं, किन्तु परमात्मा की ओर से है ।” 

(सत्यार्थ ० सप्तम०) 
(२०) जीवात्मा को परसात्म-प्रत्यक्ष कब होता है ? 


“और जब जीवात्मा शुद्ध होके परमात्मा का विचार करने में तत्पर रहता. 
है, उसको उसी समय दोनों प्रत्यक्ष होते हैं। जब परमेश्वर का प्रत्यक्ष होता... 


है तो अनुमानादि से परमेश्वर के ज्ञान होने में क्या सन्देह है ? क्योंकि काये 
को देखके कारण का अनुमान होता है।' (सत्यार्थ० तृतीय०) 
(२१) योगी जीवात्मा भी परमसात्मा कभी नहीं बन सकता-- 

. (प्रइन) अनादि ईश्वर कोई नहीं, किन्तु जो योगाम्यास से अणिमादि 
ऐश्वर्य को प्राप्त होकर सर्वज्ञादि ग्रुणयुक्त केवल ज्ञानी होता है, वही जीव 
परमेदवर कहाता है । 

(उत्तर) जो अ्रनादि ईश्वर जगत्‌ का ख्रष्टा न हो तो साधनों से सिद्ध 
होने वाले जीवों का ग्राधार जीवनरूप जगत्‌, शरीर और इन्द्रियों के गोलक 
केसे बनते ? इनके विना जीव साधन नहीं कर सकता । जब साधन न होते तो 
सिद्ध कहां से होता ? जीव चाहे ज॑सा साधन कर सिद्ध होवे, तो भी परमेश्वर 
की जो स्वयं सनातन अनादि सिद्धि है, जिसमें श्रनन्‍्त सिद्धि हैं, उसके तुल्य 


श्रात्मा और मन की पवित्रता और स्थिरता होती है।” (स» प्र» तृतीय द 
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“१: ॥+ ज्ञान ब्य पं 
कोई भी जीव नहीं हो सकता। क्योंकि जीव का परम ग्रवधि तक ढ़े तो 


भी परिमित ज्ञान और सामर्थ्य वाला होता है। श्रतन्‍्त ज्ञान श्रौर 
कभी नहीं हो सकता । ! ह 
क्र बदल ने हारा 
देखो ! कोई भी प्राजकल ईस्वरकत सृष्टिक्रम को हो न का 
हुआ है और न होगा। जंसा श्रनादि सिद्ध परमश्वर की 
कानों से सुनने का निबन्ध किया है, इसको कोई भी योगी बदल नहीं सकत् 
जीव ईश्वर कभी नहीं हो सकता ॥'' (सत्यार्थ ० श्रष्टम०) 
(२२) जीवात्मा के मोक्ष तथा कर्मफल देने के लिये जगत्‌ की कक 
“(प्रइन) जगत्‌ के बनाने में परमेश्वर का क्या प्रयोजन है ' 
(उत्तर) नहीं बनाने में क्या प्रयोजन है ? न 
(प्रश्न) जो न बनाता तो श्रानन्द में बना रहता और जीवों को भी सुख- 
दुख प्राप्त न होता । 


सामथ्य वाला _ 


(उत्तर) यह आलसी और दरिद्र लोगों की बाते हैं, पुरषर्थी की नहीं । | 


और जीवों को प्रलय में क्या सुख वा दुःख है ? जो सृष्टि के सुख-दु:ख की तुलना 


८ 2 के ई 
की जाय तो सुख कई गुना अधिक होता और बहुत से पवित्रात्मा जीव मुक्ति 


गेक्ष वे ने भी प्राप्त होते हैं । प्रलय में निकम्मे जसे सुषुष्ति 
साधन कर मोक्ष के आनन्द को भी होते हैं | प्रलय में निक 


में पड़े रहते हैं, वेसे रहते हैं और प्रलय के पूर्व सृष्टि में जीवों के किये पाप- 


अनेक आर ? 
पुण्य कर्मों का फल ईइ्वर कैसे दे सकता है और जीव क्‍यों कर भोग सकते ! 


जो तुम से कोई पूछे कि आ्राँख के होने में क्या प्रयोजन है ? तुम यही 


कहोगे--देखना । तो जो ईश्वर में जगत्‌ की रचना करने का विस: बल & 
क्रिया है, उसका क्या प्रयोजन बिना जगत्‌ की उत्पत्ति करने के ; इुपरा अछ मे 
न कह सकोगे ? और परमात्मा के न्याय, धारण, दयादि गुण भी गा 
हो सकते हैं जब जगत्‌ को बनावे। उसका अनन्त सामथ्य जगत 2, 


स्थिति, प्रलय, और व्यवस्था करने ही से सफल है। जैसे नेत्र का स्वाभाविक गुण 


देखना है, वेसे परमेश्वर का स्वाभाविक गुण जगत की उत्पत्ति करके जीवों को 
असंख्य पदार्थ देकर परोपकार करना है | (सत्यार्थ० अ्रष्टम०) 


“सृष्टि का प्रयोजन यही है कि जिसमें ईइ्वर के सृष्टिनिमित्त गुण, 


कर्म, स्वभाव का साफल्य होना। जैसे किसी ने किसी से पूछा कि नैत्र किस 
लिये है ? उसने कहा देखने के लिए । वेसे हो सृष्टि करने के ईश्वर के सामथ्य 


की सफलता सृष्टि करने में है और जीवों के कर्मों का यथावत्‌ भोग कराना | 


श्रादि भी ।* (स्वमन्तव्यामन्तव्यप्रकाश:) 


दयानन्द-दर्ग न 


(२३) मुक्ति से जीवात्मा की पुनरावृत्ति होती है-- 
“(प्रश्न) जीव मुक्ति को प्राप्त होकर पुन: जन्म-मरणरूप दुःख में कभी 
ग्राते हैं वा नहीं | क्योंकि--- 
न च पुनरावत्तनें न च पुनरावर्त्तन इति उपनिपद्वचनम । 
अ्रनावृत्ति: बब्दादनावुत्ति: शब्दात्‌ ॥ शारीरकसू० ॥ 
पद मत्वा न निवत्तंन्ते तद्धाम परम मम ॥ भगवदुगीता ॥ 

इत्यादि बचनों से विदित होता है कि मुक्ति वही है 

होकर पुन: संसार में कभी नहीं श्राता । 

(उत्तर) यह बात ठीक नहीं, क्योंकि वेद में इस बात का निषेध किया है-- 

कस्य नून॑ कतमस्यामृतानां मनामहे चारु देवस्य नाम | 
को नो महद्या अ्रदितये पुनर्दात्‌ पितरं च हशेयं मातरं च 
अग्नेर्वयं प्रथमस्यामृतानां मनामहे चारु देवस्य नाम । 
स नो मद्या अदितये पुनर्दात्‌ पितरं च छशेयं मातरं च |! 
(ऋ० १। २४। १-२) 
इदानीमिव सर्वत्र नात्यन्तोच्छेद: ।। सांख्यसूत्र ॥ 
अर्थ--(प्रझन) हमलोग किसका नाम पवित्र जानें ? कौन नाशरहित 
पदार्थों के मध्य में वत्तमान देव सदा प्रकाशस्वरूप है। हमको मुक्ति का सुख 
डगाकर पुनः इस संसार में जन्म देता और माता-पिता का दर्शन कराता है।॥ १ ॥ 

(उत्तर) हम इस स्वप्रकाशस्वरूप अनादि सदामुक्त परमात्मा का नाम 

पवित्र जानें, जो हमको मुक्ति में आनन्द भरुगाकर पृथिवी में पुनः माता-पिता के 
संबन्ध में जन्म देकर माता-पिता का दर्शन कराता है। वही परमात्मा मुक्ति की 
व्यवस्था करता सबका स्वामी है ॥ २ ॥ 

' जैसे इस समय बन्ध-मुक्त जीव हैं, वैसे ही स्वंदा रहते हैं। अत्यन्त 
विच्छेद बन्ध-मुक्ति का कभी नहीं होता, किन्तु बन्ध और मुक्ति सदा नहीं 
रहती। 

(प्रश्न) तदत्यन्तविमोक्षोउपवग्ग: ॥ 
दुःखजन्मप्रवृत्तिदोषमिथ्याज्ञानानामुत्तरोत्त रापाये 
पायाद्‌ अपवर्ग : ॥ न्‍्यायसू ० ॥ 

जो दुःख का श्रत्यन्त विच्छेद होता है वही मुक्ति कहलाती है' क्योंकि जब 


क्रि जिससे निवृत्त 


तदनन्त रा- 


यह 


के 


है ८० च ल्‍ 
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र्टव्यसनों, प्रवृत्ति, जन्म का दुःख ४ 
टोने हो से मोक्ष होता है जा कि सदा 


३० 
मिथ्या-ज्ञान ग्रविद्या, लोभादि दोष, दु 


न 


उत्तर-उत्तर के छुटने से पूर्व-पूर्वके निवृत्त 

बना रहता है। व ग्रत्यस्ताभाव का ही 

(उत्तर) यह आवश्यक नहीं है क्रि अत्यन्त हटकर बहुत दुःख आर 

नाम होवे। जैसे “अत्यन्त दुःखम्‌ अत्यन्त सु शत है कि इसको बहुत सुख 

बहुत सुख इस मनुष्य को है। इससे यही विदित होत जानना चाहिये । 

का दुःख है। इसी प्रकार यहाँ भी अत्यन्त शब्द का अ्रथ॑ 
5-स हल ् 


कितने समय तक 

(प्रश्न) जो मुक्ति से भी जीव फिर आता है तो वह कित 
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मुक्ति में रहता है ' रिमच्यन्ति सर्वे ॥। 
.... (उत्तर) ब्रह्मलोके ह परान्‍्तकाले परामृतात्‌ परिसुर्च्या क्ति में प्राप्त होके 

यह मण्डक उपनिषद्‌ का वचन है । वे मुक्त जीव मु क्ति-सुख को 
ब्रह्म में ग्रानन्‍्द को तबतक भोगके पुनः महक के का हा बीस सहस्र 
डके संसार में आते हैं। इसकी सं्या यह है कि तेतालीस ल हर ही 
वर्षों की एक चतुर्यगी, दो सहख्न चतुर्युगियों का एक मा 2 पजी का परांत- 
रात्रों का एक महीना, ऐसे बारह महीनों का के का गैगनें का है। 
डॉल ते (१०००४लम्ब>सहल&प+डउड इतना समय मुक्ति में सुख भ 


(प्रघन) सब संसार और ग्रन्थकारों का यही मत है 
मरण में कभी नग्मावे ? हे 
+ (उत्तर) यह बात कभी नहीं हो सकती क्योंकि प्रथम ४ 
शरोीरादि पदार्थ और साधन परिमित हैं, पुन: उसका फल 2 अर 
सकता है ? श्रनन्त झ्रानन्‍न्द को भोगने का श्रसीम का का कह 
जोवों में नहीं, इसलिये श्रनन्‍्त सुख नहीं भोग सकते । (के 6 महक. 
उनका फल नित्य कभी नहीं हो सकता । आर जो मुक्ति 3 ०20०8 
कर जीव इस संसार में न आबे तो संसार का उच्छेद ग्र्थाव्‌ 


जाने चाहिये । 


5 


कि 


जःऊ क्‍ैन्नननननन्न्न्न्नन्न_्न- । 
म रख दता छह है ही जम हर ला 

(उत्तर) जो ऐसा हो तो जीव अ्रनित्य हो जाये क्योंकि 325 हक 
होती है उसका नाश अ्रवश्य होता है ।'*''*** ह०४००७७००० जे कटे 


एक स्वाद के एक्र रस के 


के ल्‍र मत ४ कि 
हक मढ जञपजऊज कट क्या कहावे / कर्याकि हे 4 
क्या, जो मथ्वर न हो ता कु ग्रौर जो ईश्वर श्रन्त वाले 


होने से दोनों की परीक्षा होती है । 


+००००००५०००००० 


& 
विरुद्ध 


जिससे पुनः जन्म- < 


हा *पअुभ रा फरा  प  अ  .. + ला ओम लक कमिकी नकली जल कमर ः 


तो जीव का सामथ्य 


_ जैसे वस्त्र 


दथानन्द-दश न ३7 


२ 


कर्मों का अभ्रनन्‍्त फल देवे तो उसका न्याय नप्ट हो जा4। जो जितना भार 
उठा सके उतना उस पर धरना बुद्धिमानों का काम है ।” (सत्यार्थन नवम०) 
(क) “(प्रश्न) ज॑से धान्य का छिलका उतारने वा अग्नि के संयाग होने 
से वह बीज पुनः नहीं उगता, इसी प्रकार मुक्ति में गया हुआ जीव पुन: जन्म- 
मरणा-रूप संसार में नहीं ञ्राता । 
(उत्तर) जीव और कर्म का सम्बन्ध छिलके श्रौर बीज के समान नहीं है, 
किन्तु इनका समवाय सम्बन्ध है। इससे ग्रनादिकाल से जीव और उसमें क 
और कत्त त्वशक्ति का सम्बन्ध है। 
प्रभाव मानोगे तो सब जीव पाषाणवत्‌ 
सामथ्यं नहीं रहेगा । जैसे आदिकाल 
तो तुम्हारी नित्य म 


जो उसमें कर्म करने की शक्ति का भी 
हो जायेंगे और मुक्ति को भांगने का भी 
का कर्मवन्धन छूटकर जीव मुक्त होता है 

क्ति से भी छूटकर-बन्धन में पड़ेगा। क्योंकि जेसे कर्मरूप 
मुक्ति के साधनों से भी छूटकर जीव का मुक्त होना मानते हो, वसे ही नित्य- 
मुक्ति से भी छूटके बन्धन में पड़ेगा। साधनों से सिद्ध हुआ पदार्थ नित्य नहीं 
हो सकता। और जो साधन सिद्ध के बिना मुक्ति मानोगे तो कर्मों के बिना ही 
बन्ध भ्राप्त हो सकेगा। जंसे बस्त्रों में मैल लगता और धोने से ६ 
पुनः मेल लग जाता है, वैसे मिथ्यात्वादि हेतुओं से राग, द्वेषादि के आश्रय से 
जीव को कर्मरूप फल लगता है और जो सम्यम्ज्ञान 


>> 


होता है। और मल लगने के कारणों से मलों का लगना मानते हो तो मुक्त- 


जीव और संसारी और संसारी जीव का मुक्त होना अवश्य मानना पड़ेगा। 
क्योंकि ज॑से निमित्तों से मलिनता छूटती है, वेसे निमित्तों से मलिनता लग भी 
जायगी । इसनिये जीव रूप से अनादि मानो, अ्नादि 


अनन्तता से नहीं |” (सत्याथे ० द्वादश ० जेनमतसमीक्षा) 
(ख) “(प्रशइन) जीव निर्मेल कभी नहीं था किन्तु मलसहित है । 

८० उत्तर जो कभी निर्मल नहीं था तो निर्मल भी कभी नहीं हो सकेगा । 
में पीछे से लगे हुए मेल को धोने से छुड़ा देते हैं। उसके स्वाभाविक 
रवेत वर्ण को नहीं डुड़ा सकते। मेल फिर भी वस्त्र में लग जाता है। इसी 
श्रकार मुक्ति में भी लगेगा ॥।” (सत्यार्थ ० द्वादश० जैनमतसमीक्षा० ) 

(२४) मोक्ष में जोब का लय सहों- 
“चौथी इनकी यह बात है कि 
हैं, जैसे समुद्र में बहुत बिन्दु का मिलना । यह भी बात उनकी मिथ्या है । उसके 


| 


भथ्या होने में प्रमाणा हैं, परन्तु ग्रन्थविस्तार न हो इसीलिये संज्षेप से लिखते 


जीव का लय ब्रह्म में मोक्ष-समय में मानते 


जीवात्म-ज्योति 


हि कर्टेंबलली धकादि उपनिषदों में मोक्ष का निरूपण किया है कि... किक ॒ पकानन्द-दह ते ३३ 
हैं । कठवल्ली तथा बृहदारण जज मरणादि दु:खों से छूटके सदा भ्रानन्द से यक्त जीव र7ता 3 
(१) यदा पड्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा ह्‌ जो व्यास जी हैं उनका मत है। युक्त 'हता है। यह वादरायण 
बुद्धिच न विचेष्टते तमाहुः परमा गतिस्‌ ॥ की | कर 
ग्र्थ--जब जीव का मोक्ष होता है तब पाँच ज्ञानेन्द्रियो का शान मन के ञ्रौ ग् ऋषि की ऐसा ही मत है--(न्यायदर्शन अ्र० १ श्रा० 2) 
साथ अर्थात्‌ विज्ञान के साथ स्थिर हो जाता है और बुद्धि जोः 30 “पद वृत्ति, (४) उःखजन्मप्रवृत्तिदोपमिथ्याज्ञानानामुत्तरोत्तरापाये 
सो चेष्टा न करे, श्रर्थात्‌ शुद्ध ज्ञानस्वरूप जीवात्मा परमात्मा कल तदनन्तरापायादपवर्ग: ॥ २ ।। 
स्वरूप युक्त होके सदा आनन्द में रहता है, उसी को परमगति अर्थात्‌ मोक्ष बाधनालक्षण दुःखम ॥ २१॥ 
कहते हैं। सो अन्यत्र भी कहा है कि-- प दि तदत्यन्तविमोक्षोउपवर्ग : ।। २२ ॥। 
(२) एरमज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन रूपेणा भिनिष्पद्यते । | की भिथ्याज्ञान ऐसा है कि जड़ में चेतन-बुद्ध श्रौर चेतन में जड़-बुद्धि इत्यादि 
इति श्रुतिबृ हृदारण्यकस्य ॥। गत अकार का भिथ्या-्ान है, उसकी निवृत्ति होने से भ्रविद्यादि जीव के 


परमज्योति जो परमात्मा उसको 'उपसम्पद्य' अर्थात्‌ अत्यन्त समीपता 222 हो जाते हैं, दोष की निबृति होने से प्रवृत्ति जो कि विषयासक्ति 
को प्राप्त होके 'स्वेन रूपेण' अर्थात्‌ श्रविद्यादि दोषों से पृथक्‌ होके शुद्ध, ज्ञान- घन में -आरासक्ति है वह निवृत्त हो जाती है। प्रवृत्ति के छूटने से जन्म 
स्वरूप, और स्वसामर्थ्य वाला जीव मुक्त हो जाता है। उसी स्वरूप का शारौरक व्वा जे मत उतनी से दुःख 'डूट जाता है, सब दुःखों के छूटने से अप- 
सूत्रों के चतुर्थाध्याय के चतुर्थपाद में निरूपण किया है कि-- ; ॥ ताज प्‌ ता है।. क्‍ | 

(३) अभावं' वादरिराह हां वम्‌ ॥ है कट २ 52 वध ५ को पीड़ा अर्थात्‌ जो दुःख हैं, उनकी अत्यन्त निवृत्त के 

मोक्षसमय में मन को छोड़के अन्य इन्द्रिय वा शरीर जीव के साथ नहीं अप हि! हे है है. मोक्ष ईश्वर के आधार मे अत्यन्तानन्द वह सदा के 
रहते, किन्तु मन तो रहता ही है औरों का अ्रभाव होता है। यह निश्चय वा लिये प्राप्त होता है। इसका नाम अपवर्ग अर्थात्‌ मोक्ष है। इत्यादिक अनेक 


आचाये || प्रमाण हैं कि मोक्ष में जीव का लय नहीं होता, किन्तु अत्यन्तानन्दरूप जीव 
का है। तथा-- रहता है। 
भाव जमिनिविकल्पामननात्‌ ॥ ता | एक अन्य भी प्रमाण देते हैं कि-- 
जेमिनि आचाये का यह मत मोक्षविषयक है कि जेसे मोक्ष में मन जीव 
के साथ रहता है, वैसे इन्द्रियों तथा स्वशक्तिस्वरूप शरीर का सामर्थ्य भी मोक्ष 


(५) सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेद निहित गुहायां परमे व्योमन्‌ । 
में रहता है ग्र्थात्‌ शुद्ध स्वाभाविक सामथ्य॑युक्त जीव मोक्ष में भी. रहता है। सो#हनुते सर्वात्‌ कामान्‌ ब्रह्मणा सह विपश्चितेति तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 
तथा वादरायण (व्यास जी) का मत ऐसा है कि-- 


 वचनम्‌ ॥ 
522 नंबर को | जो जीव सत्य ज्ञान और अनन्तस्वरूप ब्रह्म स्वरान्तर्यामी की स्ववुद्धि ज्ञान 
नि बे# 200" या "| में निहित (स्थित) जानता वा प्राप्त होता है, वह परमव्योम व्यापक-स्वरूप 
जैसे मृत-शौच की निवृत्ति के पश्चात्‌ द्वादशवां जो दिन सोस 


जो परमात्मा, उसमें मोक्षसमय में स्थिर होता है। पश्चात्‌ सर्वविद्यायुक्त, सर्वज्ञ, 

| 5 सर्वंशक्तिमान्‌ जो ब्रह्म, उसके साथ सब कामों को प्राप्त होता है अर्थात्‌ सब 

दोनों हैं। तद्वत्‌ मोक्ष में भी भाव और ग्रभाव रहता है श्र्थात्‌ स्थुल शरीर त दुःखों से छूटके परमेश्वर के साथ सदानन्द में रहता है। जो लोग जीव का लय 
अविद्यादि क्लेशों का अत्यन्त अ्रभाव और ज्ञान तथा छुद्ध स्वशक्ति का भाव 


मानते हैं उनके मत में ग्रनिर्मोक्षप्रसंगरोष आता है तथा मोक्ष के साधन भी 

3 निष्फल हो जाते हैं। क्‍योंकि जसे सृष्टि के पूर्व ब्रह्म मुक्त था, वही भ्रविद्या- 
१. इन सूत्रों की महधि-दयानन्द ने सत्याथंप्रकाश (नवमसमु०) तथा ऋग्वेदादि भ्रम अज्ञानोपाधि के साथ होने से बद्ध हो गया है। बसे ही प्राप्त मोक्ष चेतन 
भाष्य-भूमिका में भी व्याख्या की है । ह को फिर भी भ्रविद्योपाधि का संग हो जायेगा। इससे मोक्ष की नित्यता नहीं 


कक जीवात्म-ज्योति हे ५ दयानन्द-दर्श न ३५ 
के ि !, उस मं कर 
रही । तथा जिस मोक्ष के लिये विवेकादि साधन किये जाते हे है . अभौतिक शरीर मुक्ति में भी रहता है 
प्राप्त होने वाले जीव का लय ही होना है, क निशान भी नह है.।... मा के जनेशेत] 
क्योंकि मुक्ति-सुख का २) बालों के मत में ब्रह्म ही आ्रान्त भज्ञा, जीवात्मा बिना शरीर के मुक्ति-सुख को कंसे भोगता है ? 
रहता । तथा जीव ब्रह्म के हि. आपकी -“““(प्रश्न) जसे शरीर के विना सांधारिक सुख नहीं भोग सकता, वंसे 
हो जाता है। (जद न्तिस्द अत ह्यगमति! पवेय चक्षुभंवति० ॥ _ मुक्ति में बिना शरीर आनन्द कैसे भोग सकेगा ? 
(६) शुष्वन्‌ श्रोत्रं भवति, स्पशयन्‌ ले (शतपथ कां० १६ (उत्तर) इसका समाधान पूर्व कह आये हैं और इतना अधिक सुनो- जे से 
॥ हू न्द्रियों के गोलक जीवात्मा के साथ नहै सांसारिक सुख शरीर के आधार से भोगता है, वेसे परमेश्वर के ग्राधार मुक्ति 
रे मोक्ष में भौतिक-शरौर 04085 हैं। जब सुनना चाहता है, क के आनन्द को जीवात्मा भोगता है। वह मुक्त जीव अनन्त व्यापक ब्रह्म में 
रहते किन्तु अपने स्वाभाविक 22 + देखने के संकल्प से चक्षु''******' अपने स्वच्छ घूमता, शुद्ध ज्ञान से सब सृष्टि को देखता, भ्रन्य मुक्‍्तों के साथ मिलता, 
श्रोत्र, स्पश करना चाहता हे त हे कर है। और संकल्प मात्र शरीर होक सृष्टिविद्या को क्रम से देखता हुआ सब लोक-लोकान्तरों में अर्थात्‌ जितने ये 
स्वशक्ति जीवात्मा मे हे पर न्द्रियों के गोलक के द्वारा जीव स्वका लोक दीखते हैं और नहीं दीखते, उन सब में घूमता है। वह सब पदार्थों को 
है। जैसे शरीर के आधा हे हकर कर हह आनन्द भोग लेता है?” : जो कि उसके ज्ञान के आगे हैं, सबको देखता है। जितना ज्ञान अधिक होता है, 
करता है. वेसे अपनी शक्ति से मुक्ति (सत्याथं० नवम०) उसको उतना ही आनन्द भ्रधिक होता है। मुक्ति में जीवात्मा निर्मल होने से 
े गेगता! * शञानी होकर उसको सब सन्निहित पदार्थों का भान यथावव्‌ होता है।' 
बोर जो जीव के नागा ही को अक्ति समन हैं ह2०:%- के अल “(अदन) मुक्ति में परमेश्वर में जीव मिल जाता है वा प्रथक्‌ रहता है ? 
जीव की यह है कि हर अर द "( रे हि बह ) पे (उतर) पृथक्‌ रहता है। क्योंकि जो मिल जाय तो मुक्ति का सुख कौन 
में जीव का आनन्द में रह तक  भोगे और मुक्ति के जितने साधन हैं वे सब निष्फल हो जावे । वह मुक्ति तो 


न 


। नहीं, किन्तु जीव का प्रलय जानना चाहिये । जब जीव परमेश्वर की आज्ञापालन, 


। इसी से जीव मुक्ति में सुख को भोगता 


सर्वाइच लोकानाप्नोति सर्वाश्च कामान्‌ ०। 3 उत्तमकर्म, सत्संग, योगाभ्यास पूर्वोक्त सब साधन करता है, वही मुक्ति को 

स वा एव एतेन देवेन चक्षुपा मनसेतान। पता है ।" 

कामान्‌ू पव्यन्‌ु रमते ॥ (छान्दोग्य०) हे कर्ण सत्य ज्ञानमनन्त ब्रह्म यो वेद निहित गुहायां परमे व्योमन । 

[अर्थ]--जो परमात्मा अपहतपाप्मा, सवपाप, जरा, मृत्यु, शोक, सोकहनुते सर्वाव्‌ कामान्‌ सहब्रह्मणा विपक्चितेति ॥ 

4 ्यि रहित, त्यकाम सत्यसंकल्प है ३७७:७ ७७ ७% %>७ ्‌ “जिस रब. (तैत्तिरी०) 
से मुक्तजीव सब लोकों और सब कामों को प्राप्त होता है' ता यु “जो जीवात्मा अपनी बुद्धि और आत्मा में स्थित सत्य ज्ञान और अनन्त 
मुक्ति को प्राप्त जीव शुद्ध दिव्यनेत्र और शुद्ध मन से कामों को देखता, शर्त परमात्मा को जानता है, वह उस व्यापकरूप ब्रह्म में स्थित होके 
होता हुआ रमण करता है |" लक और ्‌ बे मुक्त जीव स्थुल उस '“विपद्चित्‌' अनन्तविद्यार्थुक्त ब्रह्म के साथ सब कामों को प्राप्त होता है | 
छोड़कर संकल्पमय शरीर से आकाश में परमेझ्वर में विचरते हैं ।'********“ तू जिस-जिस आनन्‍्द-की कामना करता है, उस-उस आनन्द को प्राप्त | 
और जो शरीररहित मुक्त जीवात्मा ब्रह्म में रहता है उसको सांसारिक सुख है। यही मुक्ति कहाती है।” (सत्यार्थ० नवम०) 
का स्पशं भी नहीं होता. किन्तु सदा आनन्द में रहता है ॥” (सत्याथं० न 


“जो मुक्ति में जीव का लय होता तो मुक्ति का सुख कौन भोगता ? । 
गे (जो जीव के नाश ही को मुक्ति समभते हैं, वे तो महामृढ़ हैं « क्योंकि 


हस-घ्मो ्; दया नन्द-दर्श न ३७ 


३२६ कट 
मुक्ति जीव की यह है कि दुख गज न. शरीर प्रविष्टों जीव: जीवमनुप्रविष्ट ईब्वरोउस्तीति गम्यते ॥ 
परमेश्वर में जीवों का आनन्द में रहना ! विद्यमान रहता है ? इस प्रकार भ्रर्थ करने से ही यथार्थ अ्रभिप्राय इन वचनों का विदित होता 
“(प्रश्न) मुक्ति में जीव का लय होता ५ है कि वा सहायार्थ में तृतीया विभक्ति है-- 
(उत्तर) विद्यमान रहता है । अनेन जीवात्मना शरीर प्रविष्टेन सह त॑ जीवमनु- 
५ कह क एम नवम०) " प्रविश्या हम 2 क व्याक रवाणीत्यन्वय: ॥॥ 
(उत्तर) ब्रह्म में ॥ (सेवा ० >ते हैं. बह़-वह लोक और वह-वह क अत्र श्रमाणम-द्वा सुवर्णा सयुजा सखाया समान वृक्ष परिषस्वजाते ।'' 
जो-जो संकल्प (मुक्तजीव) करते हैं वह-वह ला 7 ऐ 


लू शरीर छोड़कर संकल्पमय शरीर॥ एक शरीर में जीवात्मा और परमात्मा का विधान ओर सज्ज प्रतिपादन 

शरीर वाले होते हैं वे सांस, है |. रस जीव भर ईइवर का एक मानना केवल जांगली पुरुषों की कथा है, 

प्राकाश में परमेश्वर में वि ० नवम०) ऋषि-मुनि विद्वानों की यह कथा नहीं ।” (वेदान्तिध्वान्तनिवारण से) 

ह की प् कते सत्याथ ० ० व 

रिक दुःख से रहित नहीं हो सकते ॥ (सत् हे ४४ (३) अणो रणीयान्महतो महीयान्‌ आ्रात्मास्थ जन्तोनिहितों गुहायाम्‌ । 

(२५) ब्रह्म को अ्रविद्यादिय्रस्त जीव मानना शास्त्र-विरुद्ध है-- तमक्रतु: पश्यति वीतशोको धातु प्रसादान्महिमानमात्मन: ॥ 
“क्योंकि जब सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हुई थी तब आओ“: हर हे ४४ (४) नित्यो नित्यानां चेतनइ्चेतनानामेको बहुनां यो विदधाति कामान्‌ । 

था वहीं ब्रह्म अविद्यादि दोषयुक्त होके दोषी हो गया । सो यह वैंद, । तमात्मस्थं ये 5नुपच्यन्ति धीरास्तेषां शान्ति: शाइवती नेतरेषाम्‌ ॥ 

तथा वेदान्त-झास्तत्रों से अत्यन्त विरुद्ध मत है ॥ [अर्थ] ्जों सूक्ष्म से सूक्ष्म, बड़े से बड़ा परमात्मा इस जीव के जोन प्र्थाव्‌ 
( १) “शद्धम ८ त् वरित्यादि पर ५ | जीव के बीच में निहित (स्थित) है ॥ परच्यु उस सर्वात्मा को ग्रभिमानशुन्य, 
“यजुरवेंद: -संहितादि के वचन हैं कि ब्रह्म सदा शुद्ध, पापरहित और सब शोकादिदोषरहित, परमात्मा का क्ृपापात्र जीव ज्ञान से देखता है और उस 

ग्रादि विश्वेषणयुक्त हल । उसमें अज्ञानादि दोष कभी नहीं आ सकते । क्यों आत्मा अ्रन्तर्यामी परमात्मा की महिमा सर्वशक्तिमत्त्व और व्यापकत्वादि गुण को 
बज परिच्छेद ईइवर में नहीं। आन्त्यादि दोष अल्पज्ञ जीव है भी वही देखता है, अन्य नहीं । इसमें भी जीव ईश्वर का भेद निरूपित है। 


होता है और वे मुक्त जीव स्थू 
आस: + 6-5 चरते हैं। क्योंकि जो 


लोग नन्यक श और जो परमात्मा प्रकृति और जीवादि के बीच में नित्य है, तथा चेतन 
धक “तत्सष्टवा तदेवानु प्राविशत्‌० ये तंत्तिरीयोपनिषदा॥ जो जीव उनके बीच में चेतन है, बहुत असंख्यात जीवादि पदार्थों के बीच में जो 
२) “(अइन) कर उत्पन्न करके फिर प्रविष्ट हुआ ।'****“* “ज एक है तथा जो प्ृथिव्यादि स्वरगंपयेन्त पदार्थों का रचन कि वा ज्ञान से सब कामों 

के वचन हैं। वहीं ब्रह्म ८8 आफ जीवरूप बना है । का विधान प्राप्त करता है, उस परमात्मा को जो जीव अपने आत्मा में ध्यान से 
इससे यह सिद्ध होता है कि वही ब्रह्म | देखते हैं, उन जीवों को ही निरन्तर शान्ति सुख प्राप्त होता है, श्रन्य को नहीं। 


आप लोगों का अनर्थ करण है, क्योंकि परिपूर्ण, एकरा 
सबसमें 8205 हू प्रवेश वा निकलना नहीं कर सकता। किन्तु जीव रु 
से जब तक अज्ञानी रहता है और उसी बुद्धि से जीव को जब ज्ञान होता। 
तब उसी में परमात्मा प्राप्त होता है, अन्यत्र नहीं । इससे जीव को ऐसा नाच 
पड़ता है कि ब्रह्म मेरे में प्रविष्ट हुआ था, वा जब-जब जिस-जस जीव % 
ईइवर का ज्ञान होता है, तब उस-उसको अपने आत्मा में ही होता है। इस 
यह भी निरिचित होता है कि प्रवेश का करने वाला तथा जिसमें प्रवेश करता 
उन दोनों का अलग ही होना निश्चित है तथा एक प्रवेश का करने वाला आ 
दूसरा अनुप्रवेश करने वाला होता है क्योंकि-- 


इसमें भी 'आत्मस्थ' शब्द प्रत्यक्ष होने से ईश्वर और जीव का व्यापक- 
व्याप्य तथा अन्तर्यामी-अन्तर्याम्य सम्बन्ध होने से जीव और ब्रह्म एक कभी नहीं 
होते ।' (वेदान्तिध्वान्त-निवारणम्‌) 

; (५) “व्याससूत्र-'नेतरो&नुपपत्ते:' इतर जीव से जगत्‌ रचना की चेष्टा नहीं 
हो सकती । 'भेदव्यपदेशाच्च, ब्रह्म और जीव दोनों भिन्न ही हैं। मुक्तोप्रसृत्य 
व्यपदेशात्‌” मुक्त पुरुष ब्रह्म के समीप को प्राप्त हो के आनन्‍्दी होते हैं। 
'प्राणभृज्च' प्राणधारी जीव जगत्‌ का कारण नहीं। “विशेषणभेदव्यपदेशाध्यां 
नेतरो” विशेषण-- दिव्य श्रौर स्वेज्ञादि, भेदव्यपदेश -- जीव और प्रक्ृत्यादि से 


जोवात्म-ज्योति 


हि कारण नहीं हैं। जो जी॥ 
न कति जगत्‌ के कारण है ह 
पौर है हट है हर ०8 हक होने में निषेध न करते) "5 «३००६ ्‌ ५ आज 5९ के हट जा को नीलाओऔर धंधलापन दीखता है वह 

है गे छल हर के कि काश नीला दीखता वा नहीं ? । ; 
आह क्ले + धेरक सूत्रों से भी स्पष्ट सिद्ध होता है कि जीव और ब्ह्कू हाई * 
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एक नहीं, किन्तु अलग-अलग हैं। (वेदान्तिध्वान्त-निवा रणम॒| (उत्तर) नहीं । (प्रइन) तो वह क्या है ? 

अथ्ज्ीव झा ब्रह्म को एक मानने से परमार्थ सब नष्ट हो जाता है । क्यो हि 278: आन ७३) 8॥ कै कं के त्रसरेण दीखते हैं ।****** 
कि परमेश्वर की श्राज्ञा का पालन, स्तुति, प्रार्थना, उपासना करने की प्रोक्ि उसी का प्रति| " कु है खता है। आ्राकाश का कभी नहीं । 
बिल्कुल छूटने से केवल भिथ्याभिमान, स्वार्थस!घन तत्परता, अन्याय क। (४) (प्रश्न) जैसे घटाकाश, महाकाश मेघाकाश और महदाकाश के भेद 


करना पाप में प्रवृत्ति, इन्द्रियों से विषयों के भोग में फंसने से अ्रत्यन्त पामरता 3260-35 पा | ब्रह्म के ब्रह्माण्ड ग्रौर प्रन्त:करण उपाधि के भेद से 
और पतितादिक दोष युक्त होके अपने मनुष्य-जन्म धारण करने के जो कत्तंब्य| इतर, जीव नाम होता हैं। जब घटादि नष्ट हो जाते हैं तब महाकाण की 
धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों फल नहीं होने से मूर्तिपृजनादि व्यवहारों के हहाता है । 
करने से उस जीव का जन्म निष्फल' हो जाता है।. नस (उत्त र) यह भी बात अविद्वानों की है। क्‍यों कि आकाश कभी छिन्न- 

(वैदाच्तिवास्त- नवा उप] भिन्‍्न नहीं होता। व्यवहार में भी 'घड़ा लाग्रो' इत्यादि व्यवहार होते हैं। कोई 
(२६) जीव-ब्रह्म के भेद में युक्तियाँ-- !। नहीं कहता कि घड़े का प्राकाश लाओ | इसलिए यह बात ठीक नहीं । 

१. (प्रइन) जीव-ब्रह्म का प्रतिबिम्ब है। जैसे दर्पण के टूटने फूटने से विम्ब हि (१) ३०० जैसे समुद्र के बीच में मच्छी, कीड़े, श्रौर प्राकाश के बीच में 
की कुछ हानि होती, इसी प्रकार अ्न्त:करण में ब्रह्म का प्रतिबिम्ब जीव तब दि के आर: वेसे ही चिदाभास ब्रह्म में भब अन्त/करण घूमते हैं। वे स्वयं 
है कि जब तक वह अन्‍्तःकरणोपाधि है। जब श्रन्तःकरण नष्ट हो गया तब स्कई हैं परन्तु सव्यापक परमात्मा की सत्ता से, जैसे कि अ्रग्नि से लोहा, वैसे 

५ तन हो रहे हैं। ज॑से चलते फिरते श्लौर आकाश तथा ब्रह्म निव्चल हैं, वैसे 
बीव ऊुक है। बम कं का को ब्रह्म मानने में कोई दोष नहीं ञ्राता । ह 
(उत्तर) यह बालकपन की बात है । क्योंकि प्रतिबिम्ब साकार का साक़ा (उत्तर) यह भी तुम्हारा दुष्टान्त सत्य नहीं। क्योंकि स्वब्यापी 
में होता है । जसे मुख और दपपंण श्राकार वाले हैं श्रौर पृथक्‌ भी हैं। जो प्र्त:करणों में प्रका ऑल. साय: 5 जप हे शवेत्याओ अहा 
ह्‌ः डे श हो सकता। ब्रह्म निराकार, सर्वव्यापक होने है शमान होकर जीव होता है, तो सर्वज्ञादि गुण उसमें होते हैं 
नहोंतो भी प्रतिविम्ब नहीं ह वा नहीं ! जो कहो कि भ्रावरण होने से सर्वज्ञता नहीं होती तो कहो कि ब्रह्म 
उसका प्रतिबिम्ब ही नहीं हो सकता । दविकि काबो आह श्रौर खडिण्त है वा श्रखण्डित ? जो कहों कि श्रखण्डित हो तो बीच में 
(२) (प्रश्न) देखो ! गम्भीर स्वच्छ जल में निराकार ग्रौर व्यापक प्रका रे 


कोई भी परदा नहीं डाल सकता । जब परदा नहीं | नहीं 
कह पका 000 हीं तो सर्वज्ञता क्‍यों नहीं ? जो 
का आभास पड़ता है'। इसी प्रकार स्वच्छ श्रन्त:करण में परमात्मा का प्राभाव कहो कि अ्रपने स्वरूप को भूलकर ग्रन्त:करण के साथ चलता सा है स्वरूप से 


है । इसलिये उसको चिदाभास कहते हैं । दे हीं ? जब स्वयं चलता तो अ्रन्त:करण जितना जितना पूर्व॑प्राप्तदेश 
(उत्तर) यह बालबुद्धि का मिथ्या प्रलञाप है। क्योंकि श्राकाश दृश्य नहीं छोड़ता श्रौर श्रागे आगे जहाँ जहां सरकता जायेगा, वहां वहां का ब्रह्म 
तो उसको श्रांख से कोई भी क्योंकर देख सकता है ? _ प्रान्त, श्रज्ञानी हो जायेगा और जितना जितना छूटता जायेगा, वहां-बहां का ज्ञानी, 


१. इस प्रकार महपि-दयानन्द ने वेदादि शास्त्रों के प्रमाणों तथा युक्तियों से स्पष्ट किया है शोर मुक्त होता जायेगा। इसी प्रकार सर्वत्र सृष्टि के ब्रह्म को श्रन्तःक रण 

जीवारमा एक श्रमर सनातन सत्ता है, जिस की मोक्ष में भी सत्ता रहती है, उसका लघ गे... भौर बल्ध-मुक्ति भी क्षण में हुआ करेगी। तम्हारे कहे प्रमाणे जो वैसा 
होता। श्रौर यह जीवात्मा मोक्ष-सुख को भोगकर पुनः जन्म्र-मरण में श्राता है । इससे जीव मोह ता तो किसी जीव को पूर्व देखे सने का स्मरण न होता क्योंकि जिस बहा ने 
के विषय में फला हुश्रा श्रज्ञान जहां समाप्त होता है वहां जीवात्मा की परमात्मा से भिक् त देशा बे नहीं रहा । इसलिए बी बह से के 5 हा 
का भी स्पष्ट बोध होता है। (सं०) पप्रथक पृथक हैं। 5 डे हि 
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काया बा 


४७ जीवात्म-ज्योति 


हि कि श्राप ब्रह्म न होकर अपे 
“ और तुम्हारा अध् गरी मिथ्या है, वयोर्कि ५ 
तुम्हारा अध्या रोप भें ट न नहीं तो क्या है ? जो सके 


व्यापक है, वह परिछिन्न ग्रज्ञान और बन्ध में कभी नहीं गिरत | सा कम 
परिछितन्न एकदेशी अल्प अल्पज्ञ जीव में होता है, स्वेज्ञ सर्वेद्यापी ब्रह्म में नहा 
( स>० प्र० नवम०] 


(२७) वेदान्तदश्न के सृत्रों पर (जीव-ब्रह्मविषयक) अ्ान्ति का निराकरण-- 


*प्रइन--क्या व्यास जी ने जो शारीरक सूत्र बनाये हैं, उनमें भी जी॥ 
ब्रह्म की एकता दीखती है, देखो-- 
सम्पद्या55विर्भाव: स्वेन. शब्दात्‌ ॥ १॥। 
ब्राह्मं त जेमिनिरुपन्थासादिभ्य: ॥ २ ॥। 
चिति जन्मात्रेण तदात्मकत्वादित्यौड़लौमि: ॥ ३ !। 
एवमप्युपन्यासात्‌ पूर्वभावादविरोध॑ वादरायरा: ।। ४ ॥। 
ग्रत एव चानन्याधिपति: ॥। ५ ॥। 
प्र्थाव्‌ जीव अपने स्वरूप को प्राप्त होकर प्रकट होता है जो कि पूर्व 
ब्रह्मस्वरूप था। क्‍योंकि 'स्व छाब्द से अपने ब्रह्मस्वरूप का प्रहण होता है ॥ १ | 
अयमात्मा अ्पहतपाप्मा” इत्यादि उपन्यास ऐश्वरयप्राप्ति पयन्त हेतुओ्रों 
से ब्रह्मस्वरूप से जीव स्थित होता है, ऐसा जैमिनि आचार्य का मत है। ।९॥ 
और आऔडलौमि आचार्य तदात्मकस्वरूप निरूपणादि बृहदारण्यक के हेतु. 
रूप के बचनों से चेतन्यमात्रस्वरूप से जीव मुक्ति में स्थित रहता है ।। ३॥ 
व्यास जी इन्हीं पूर्वोक्त उपन्यासादि ऐब्वर्यप्राप्ति रूप हेतुओं से जीव 
का ब्रह्मस्वरूप होने से अविरोध मानते हैं ॥ ४ ॥। ! 
योगी अपने ऐश्वयेसहित अपने ब्रह्मस्वरूप को प्राप्त होकर श्रन्य हा! 
पति से रहित अर्थात्‌ स्वयं श्राप अपना और सबका अ्रधिपति रूप ब्रह्मस्वरूप रे| 
मुक्ति में स्थित रहता है ।। ५ ॥ 

2“ उत्तर--इन सूत्रों का अर्थ इस प्रकार का नहीं, किन्तु इनका यथार्थ 
अर्थ यह है । सुनिये ! जब तक जीव अपने स्वकीय शुद्धस्वरूप को प्राप्त, सब 
मलों से रहित होकर पवित्र नहीं होता, तब तक योग से ऐश्वर्य को प्राप्त 
होकर अपने अन्‍्तर्यामी ब्रह्म को प्राप्त होके आ्रानन्द में स्थित नहीं हो सकता ॥।१ | 
इसी प्रकार जब पापादि रहित ऐश्वरययुक्त योगी होता है, तभी ब्रह्म के सा 
मुक्ति के आनन्द को भोग सकता है, ऐसा जेमिनि आचार्य का मत है' ॥ २ || 


दयानन्द-दर्ण न ८१ 


जो अ्रविद्यादि दोषों से छूट युद्ध ज॑तन्यमात्र स्वरूप से जीव स्थिर होता है 
तभी तदात्मकत्व श्रर्थात्‌ ब्रद्मस्वरूप के साथ सम्बन्ध को प्राप्त होता है ।। ३ ॥ 
जब ब्रह्म के साथ ऐव्वर्य श्रौर घुद्ध विज्ञान को जीते ही जीवन्मुक्त होता है. तब 
ग्रपने निर्मल पूर्व स्वरूप को प्राप्त होकर आनन्दित होता है, ऐसा व्यासम्‌नि 
जी का मत है ॥| ४॥ जब योगी का सत्य संकल्प होता है, तब स्वयं परमेश्वर 
को प्राप्त होकर मुक्तिसुख को पाता है । वहाँ स्वाधीन स्वतन्त्र रहता है | ज॑सा 
संसार में एक प्रधान दूसरा श्रप्रधान होता है, वेसा मुक्ति में नहीं | किन्तु सब 
मुक्तजीव एक से रहते हैं ।। ५ ॥| जो एसा न हो तो-- 

नेतरो5नुपपत्तें: ॥ १॥ 

भेदव्यपदेशाच्च ॥| २॥ विशेषणभेदबव्यपदेशाम्यां च॒ नेतरों ॥३॥ 

श्रस्मिन्तस्थ च तद्योगं शास्ति | ४ ॥ अन्तस्तद्धर्मोपदेशात्‌ ॥॥५॥। 

भेदव्यपदेशाच्चान्य: ।। ६ ॥ गुहां प्रविष्टावात्मानौं हि तदरदर्शनात्‌ ॥७॥ 

अनुपपत्तेस्तु न शरीर: ॥८॥ अ्रन्तर्याम्यधिदेवादिषु तद्धमंव्यपदेशात्‌ ॥६॥ 

शारीरइ्चोभयेडपि हि भेदेनेनमधीयते ।। १० ॥ 

्््् (व्यासमुनिक्रतवेदान्तसूत्राणि) 

ब्रह्म से इतर जीव सृष्टिकर्ता नहीं है, क्योंकि इस अल्पज्ञ, अल्प सामर्थ्य 
वाले जीव में सृष्टिकत्‌ त्व नहीं घट सकता । इससे जीव ब्रह्म नहीं ॥ १ ॥। 

रस ह्यंवायं लब्ध्वानन्दी भवति' यह उपनिषद्‌ का वचन है। जीव 
और ब्रह्म भिन्‍न हैं क्योंकि इन दोनों का भेद प्रतिपादन किया है। जो ऐसा 
न होता तो रस श्र्थात्‌ आनन्दस्वरूप ब्रह्म को प्राप्त होकर जीव आ्रानम्दस्वरूप 
होता है, यह प्राप्ति-विषय ब्रह्म और प्राप्त होने वाले जीव का निरूपण नहीं घट 
सकता इसलिए जीव और ब्रह्म एक नहीं ॥ २॥ 


७5 कं नि हि 
४ दिव्यो झायमूत्ते: पुरुष: स बाह्ाभ्यन्तरोह्मज:। 


अप्राणो हामना: शुझ्रो छ्क्षरात्‌ परतः पर:॥ 
है (मुण्डकोपनिषदि) 
दिव्य, शुद्ध, मूत्तिमत््वरहित, सबमें पूर्ण, बाहर-भीतर निरन्तर व्यापक, 
अ्ज, जन्ममरण शरीरधारणादिरहित, श्वास, प्रश्वास, शरीर और मन के 
सम्बन्ध से रहित, प्रकाशस्वरूप इत्यादि परमात्मा के विशेषण और श्रक्षर-- 
नाशरहित प्रकृति से परे ग्रर्थात्‌ सक्षम जीव उससे भी परमेश्वर परे अर्थात्‌ ब्रह्म 
सूक्ष्म है। प्रकृति और जीवों से ब्रह्म का भेद प्रतिपादन रूप. हेतुग्नों से प्रकृति और 
जीवों से ब्रह्म भिन्‍न है ॥ ३॥ ह 
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जीवात्म-ज्योति 


है 
जीव में ब्रह्म का योग प्रति. 


इसी सर्वव्यापक ब्रह्म में जीव का योग वा 
हे कि योग भिन्‍न पदार्थों का हुप्रा 


पादन करने से जीव और ब्रह्म भिन्‍न हैं । क्योंकि 
करता है ॥| ४ |॥। 

इस ब्रह्म के अन्तर्यामि आदि धर्म कथन र 
व्यापक होने से व्याप्य जीव, व्यापक ब्रह्म से भिन्‍न है । क्योंकि व्याप्य-व्यापक 
सम्बन्ध भी भेद से संघटित होता है ॥ ५॥ 

जैसे परमात्मा जीव से भिन्‍न स्वरूप है, वसे इन्द्रिय श्रन्तः:करण पृथिवी 
आदि भूत, दिशा, वायु, सूर्यादि तथा दिव्य गुणों के योग से देवतावाच्य विद्वानों 
से भी परमात्मा भिन्‍न है ॥ ६॥। 

'गुहां प्रविष्ठौ सुकृतस्य लोके' इत्यादि उपनिषदों के वचनों से जीव और 
परमात्मा भिन्‍न हैं। वेसा ही उपनिषदों में बहुत ठिकाने दिखलाया है! ॥ ७॥ 

आरीरे भव: शारीर:' शरीरधारी जीव ब्रह्म नहीं है। क्योंकि ब्रह्म के 
गुण-करम-स्वभाव जीव में नहीं घटते ।। ८ ॥। 


किये हैं और जीव के भीतर 


(अधिदेव) सब दिव्य मन आदि इन्द्रियादि पदार्थों (अधिभूत) पृथिव्यादि 
भूत (भध्यात्म) सब जीवों में परमात्मा का अन्तर्यामी रूप में स्थित है। क्योंकि 
ह उसी परमात्मा के व्यापकत्वादि धर्म सत्र उपनिषदों में व्याख्यात हैं॥ ६॥ 
शरीरधारी जीव ब्रह्म नहीं है । क्योंकि ब्रह्म से जीव का भेद स्वरूप से 


सिद्ध है ॥ १० ॥ 


इत्यादि शारीरक सूत्रों से भी स्वरूप से ब्रह्म और जीव का भेद सिद्ध है।' 


(स० प्र० एकादशसमु०) 
(२८) जीव-ब्रह्म की एकता के भ्रनुमान का खण्डन-- 
“और निश्चलदास का पाडित्य देखो--ऐसा है--“जीवो ब्रह्माउभिन्‍्न- 


इचेतनत्वात्‌' उन्होंने वृत्तिप्रभाकर में जीव-ब्रह्मन की एकता के लिए अनुमान... 
लिखा है कि 'चेतन होने से जीव ब्रह्म से अभिन्‍न है।' यह बहुत कम समझ 


पुरुष को बात के सहृश बात है। क्‍योंकि साधम्यंमात्र से एक दूसरे के साथ 
एकता नहीं होती, वंधर्म्य भेदक होता है'। जैसे कोई कहे कि 'पृथिवी जला- 


5भिन्‍्ना जड़त्वात्‌' जड़ होने के कारण पृथिवी जल से अभिन्‍न है। जैसा यह 


वाक्य सज्भत कभी नहीं हो सकता, वेसे निश्चलदास जी का लक्षण व्यर्थ है। 
क्योंकि जो अल्प अल्पज्ञता और भ्रान्तिमत्त्वादि धर्म जीव में ब्रह्म से और सर्वगत, 


सर्वज्षता और निर्श्रान्तित्वादि वेधम्य॑ ब्रह्म में जीव से विरुद्ध हैं 
वेज्ञता और निश्र व से विरुद्ध हैं, इससे ब्रह्म और 
जाव भिन्‍न-भिनन हैं । 0384 
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हे 


न्धवत्त्व, कठिनत्व आ्रादि भूमि के धर्म रसवत्त्व द्रवत््वतादि जल 
वरुद्ध होने से पृथिवी और जल एक नहीं । वेसे जीव और ब्रह्म के 
वैधम्यं होने से जीव और ब्रह्म एक न कभी थे न हैं और न कभी होंगे ।'' 

(सत्यार्थ७ एकादद०) 


> 5 टप! 
न्‍ 


[ # 
श 


(२६) जीव को ब्रह्म मानने में नवीन वेदान्तियों के 
प्रमाणों का उत्तर 


(१) प्रज्ञानमानन्द ब्रह्म--/इसको ऋग्वेद का वाक्य बताते हैं, परन्तु 
ऋग्वेद के आठों अ्रष्टकों में यह वाक्य कहीं नहीं है किन्तु वेद का व्याख्यान जो 
ऐतरेय ब्राह्मण उसमें यह वाक्य है । सो ऐसा पाठ है कि “प्रज्ञानं ब्रह्म सो 
इस वाक्य में ब्रह्म का स्वरूप निरूपणा किया है कि “प्रकरृष्ट ज्ञानं यस्मिन्‌ 
तसाज्ञानं अर्थात्‌ प्रकृष्ट ज्ञानस्वरूप''। (व्याख्या) जिसमें प्रक्ृष्ट सर्वोत्तम 
अनन्त ज्ञान है, वह प्रज्ञान कहावे अर्थात्‌ प्रकृष्ट ज्ञान स्वरूप विशेषण से ऐसा 
निश्चित हुआ कि जिसको कोई भविद्यान्धकार भ्रज्ञान के लेशमात्र का भी 
सम्बन्ध नहीं होता, न हुआ और न होगा । “ब्रह्म को सबसे वृद्ध (बड़ा) और 
सब जगत्‌ का बढ़ाने वाला, स्वभकतों को अनन्त मोक्ष सुख से अनन्तानन्द 
में सुख बढ़ाने वाला तथा व्यवहार में भी बृहत्‌ बड़े सुख का देने वाला, ऐसा 
परमात्मा का स्वभाव और स्वरूप है । इस वाक्य का--'महावाक्य' नाम नवीन 
वेदान्तियों ने रक्खा है सो अप्रमाण है । क्योंकि किसी ऋषिक्ृत ग्रन्थ में इनका 
'महावाक्य' नाम नहीं लिखा है।” 


(२) श्रहं ब्रह्मास्मि--“इस वाक्य का वेदान्ती लोग ऐसा अथ करते हैं 
कि मैं ब्रह्म हूँ । ग्र्थात्‌ भ्रान्ति से मैं जीव बना था, सो अब मैंने जान लिया 
कि साक्षात्‌ ब्रह्म हूँ । यह अनर्थे इनका बिल्कुल खोटा है'। क्योंकि पूर्वापर ग्रन्थ 

, का सम्बन्ध देखे बिना चोर की नाई बीच में से एक टुकड़ा लेके अपना मतलब 
सिन्धु का अर्थ करके स्वार्थसिद्धि करते हैं | देखो इस वचन का पूर्वापर सम्बन्ध 
इस प्रकार का है। 

शतपथ ब्राह्मण काण्ड १४ प्रपाठक २ ब्राह्मण २ कण्डिका १८ से २२ तक 
आरात्मेत्येवोपासीत' परमात्मा की उपासना का प्रकरण है| उसमें इस प्रकार का 
वाक्य है--'ब्रह्म वा इदमग्रड्ग्नासीत्‌ तदात्मानमेवावेदहं ब्रह्मास्मीति तस्मातृ० । 
इसकी व्याख्या महर्षि दयानन्द ने इस प्रकार की है-- 


४ जीवात्म-ज्योति 


डे जी 


है. सर्वात्तर्यामी जो परव्रह्म वह सबसे प्रियस्वरूप है, उसी को जानना।'****«* 
|. ह ४ 5 ७३४ 3 अडछाडडगरोइछ नलड 24३8६ ४58 ह ४ “ब्रह्म वा इदमित्यादि० सृष्टि क॑ आदि में 
सर्वंशक्तिमान्‌ ब्रह्म ही वत्तमान था, सो अ्रपने आत्मा को श्रहं ब्रह्मास्मीति 


जा) 


मथ्य॑ 
नेद्रा से उठके जानता है, सो ही ब्रह्मानन्द सुखयुक्त होता है' । 
| ह विज्ञान जिसको इस प्रकार होगा, सो भी इस प्रकार जानेगा 


लक 


। वेदाह ब्रह्मास्मीति' मैं ब्रह्म हूँ ग्र्थात्‌ ब्रह्मस्थ हूँ 


शक 


कल 


श+>्तः 


“ग्रतति सवंत्र व्याप्नोतीत्यात्मा परमेश्वर:” इस प्रकरण में यह है कि 
5 सब जीव परमेश्वर की उपासना करें और किसी की नहीं, क्योंकि सर्वव्यापी 


सर्दवावेत्‌  स्वस्वरूप का विस्मरण उसको कभी नहीं होता । उस परमात्मा के 
सामथ्यं से सब जगत्‌ उत्पन्न हुआ, ऐसा विद्वानों के बीच में से जो ब्रह्म, अ्विद्या- 
उ 


कि 'य एवं 
कि मेरे बाहर और भीतर 


ब्रह्म ही व्यापक (भर रहा) है ।।*'** “““जेसे आकाश से घर भिन्‍न नहीं 
होता तथा आकाश घर से भिन्‍न नहीं और झ्ाकाश तथा घर एक भी नहीं 


किन्तु प्रथक-पृथक्‌ दोनों हैं, एवं जोवात्मा और परमात्मा व्याप्य-व्यापक 


हि 


म्बन्ध्‌ 


से भिन्‍त वा अभिन्‍न नहीं हो सका। सो इसी बृहदारण्यक के छठे प्रपाठक में 


£ः 


ह स्पष्ट लिखा है। सो यह वचन है-- 


आत्मानमन्तरो यमयति स त आत्मान्तर्यास्यम्रृत: ।।' 


उपास्य है, तेरे में व्यापक होके भर रहा है, तेरे साथ है और तेरे से अलग है तथा 


55 (5 
की 


'य आात्मनि तिष्ठन्तात्मनोडन्तरो यमात्मा न वेद यस्यात्मा शरीर य 


न्‍ 
व्याख्या--है जीवात्मन्‌ ! जो परमात्मा तेरा अन्तर्यामी अ्मृतस्वरूप- 


मिल भी रहा है, जिसको तू नहीं जानता क्योंक्रि जिसका तू शरीर है। जैसे यह 
स्थल शरीर जीव का है, वसे परमात्मा का तू भी शरीरवत्‌ है। जो तेरे 


बीच में रहके तेरा नियन्ता है ।” 


| (३) तत्त्वमसि--“यह भी सामवेद का वचन नहीं है! किन्तु सामब्राह्मणा- | 
का है। इसका भी पूर्वापर प्रकरण छोड़के नवीन 


| न्तगंत छान्दोग्य उपनिषद 


हि 


| वेदान्तियों ने अ्रनर्थ कर रखा है। उसमें ऐसा प्रकरण है कि-- 


। 'स य एषो5रिमेतदात्म्यमिद' सर्व तत्‌ सत्यं स आ्रात्मा तत्त्वमसि 
| ववेतकेतो इति' 


। ५ उद्दालक अपने इ्वेतकेतु पुत्र को उपदेश देते हैं कि सो पूर्वोक्त परमात्मा 


जगत्‌ का अ्रन्तर्यामी आधारभूत सर्वाधिष्ठान है। 


सव जगव्‌ की आत्मा है । सो कँसा है कि-जो 'अणिमा' अत्यन्त सूक्ष्म है कि प्रकृति 
।। आकाश और जीवात्मा से भो अत्यन्त तथा वही सत्य है | हे ब्वेतकेतो ! यही सब 
सो ब्रह्द सनातन निविकार 


|! सत्यस्वरूप अविनइवर है ।'********** ““है स्वेतकेतो ! जो सर्वात्मा है सो तेरा 


निरपउाालकाकाकसलाउर १सर- कर्तपर भा ्रकाडाकपफपए पापा, बि22% 7 3262६ 
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भी अन्तर्यामी अ्धिष्ठान आत्मा वही है । 
त्मकस्त्वमसीति फलितो3र्थ: ।' 
में जानना । 


ग्र्थात्‌ 'तदन्तर्यामी तदध्रिष्ठानस्तदा- 
तत्सहचरण वा तत्सहचार उपाधि इस वाक्य 


(४) अ्रयमात्मा ब्रह्म--“इसको अथवंवेद का वाक्य वतलाते हैं। यह 
अथवेवेद का तो वाक्य नहीं है कि किन्तु माण्ड क्योपनिषद आदिकों का है। इस 
का तो स्पष्ट भ्र्थ है कि विचारशील पुरुष अपने भ्रन्तर्यामी को प्रत्यक्ष ज्ञान से देख 
के कहता है कि यह जो मेरा अ्न्तर्यामी है यही ब्रह्म है । अर्थात्‌ मेरा भी यह 


आ्रात्मा है। अपने उपास्य का प्रत्यक्षानुभव विधायक जीव के समभने के लिए 
यह वाक्य है ॥ 


(५) योधसावादित्ये पुरुषस्सोडइसावहम्‌--इस वाक्य के मह॒धि दयानन्द ने 
दो भ्रथ किये हैं--(क) “यह यजुर्वेद के चालीसवें श्रध्याय का वाक्य है। जो 
आदित्य में भ्र्थात्‌ प्राण में पुरुष है, वह मैं जीवात्मा हूँ । 'ग्रादित्यों व प्राण: 
शतपथ ब्राह्मण तथा आ्रादित्यो वे प्राणो रयिरेव चन्द्रमा:' इति मुण्डकोपनिषदि | 


इस प्रमाण से जो प्राण में पूर्णा, प्राण में सोता, प्राण का प्रेरक, सो जीवात्मा $ 


पुरुष मैं हूँ । 


(ख) “हे जीवो ! मुझ को बाहर और भीतर तुम लोग जानो कि 


सूर्यादि सब स्थूल जगत्‌ तथा आकाश और जीवादि सूक्ष्म जगत्‌ के बीच में मैं 
जो ईश्वर सो परिपूर्ण हैँ । ऐसा तुम लोग मुझको जानो । क्योंकि इस मन्त्र के 
आगे 'अग्ने नयेत्यादि” मोक्षार्थ ईईवर की प्रार्थना कथित है । तथा 'ओ्रों ख॑ ब्रह्म 
ओ्रों जिसका सर्वोत्तम नाम है। खं--आकाश की नाईं व्यापक सर्वाधिष्ठान जो 
है सो सब से बड़ा सब जीवों का उपास्य ब्रह्म है ॥ 


(६) सर्व खल्विदं ब्रह्म--'यह छानन्‍्दोग्योपनिषद्‌ का वचन है । इसका 


अथ भी तात्स्थ्योपाधि से करना ।*********** “यह सब जगत्‌ ब्रह्म नाम ब्रह्मस्थ 


ही है। अथवा यह प्रत्यक्षान्तर्यामी जो चेतन सो केवल एकरस ब्रह्म वस्तु है। 
इसमें दूसरी कोई वस्तु मिली नहीं है। जैसे किसी ने कहा कि यह सब घृत है 
अर्थात्‌ तलादिक से मिश्रित नहीं है, वैसे उस ब्रह्म की उपासना शान्त होके 
जीव अवश्य करे और किसी की नहीं ॥''* (वेदान्तिध्वान्तनिवारण से) 


(३०) जीवात्मा का शरीर में स्थान कहाँ है ? 
इस मानव-शरीर में जीवात्मा का निवास किस स्थान पर है, इस विषय 
१. महर्षि-दयानन्द ने इन व।क्यों की व्याख्या सत्याथे-प्रकाश के नवम समुल्लाम में 
भी की है । वहां भी द्रष्टव्य है। (सं०) 


० न 


ज्छ 


४६ जोवात्म-ज्योति 
में यद्यपि विद्वानों में पर्याप्त मतभेद 
बहत ही स्पष्ट व्याख्या करते हुए लिखा है-- े ह 
हु ( म ) “(ग्रथ यदिद० ) कण्ठ के नीचे, दोनों स्तनों हि 82225 ४४ े 
ऊपर जो हृदय देश है. जिसको ब्रह्मपुर ग्रर्थात्‌ परमेश्वर क ९५४ कह है उससे 
बीच में जो गत्त है, उसमें कमल के झ्राकार वेश्म अर्थात्‌ अवकाश _। उक स्था॥ 
है । और उसके बीच जो में स्वशक्तिमान्‌ परमात्मा बाहर भीतर एक रस होक) 
भर रहा है, वह आनन्दस्वरुप परमेश्वर उसी प्रकाशित स्थान के बीच में खोज 
करने से मिल जाता है। दूसरा उसके मिलने का कोई उत्तम स्थान वा माई. 

नहीं है ॥ (ऋ ० भू ० उपासना विषयः) 
(२) “प्रत्यतिष्ठद्‌ दशाइःगुलम्‌' (य० अ्र० ३१) इत् मन्त्र 


है। परन्तु महर्षि-दयानन्द ने इस बिषय 


कप 


के दशाइगुल' 


शब्द की व्याख्या में महर्षि लिखते हैं “दशाडःगुल शब्द ब्रह्माण्ड और हृदय का 


वाची है । अंगुली शब्द श्रद्ध का भ्रवयववाची है। पांच स्थूल भूत और पांच सुक्ष 
ये दोनों मिलके जगत्‌ के दश अवयव होते हैं। तथा पांच प्राण, मन, बुद्धि, चित्त 
और अहंकार ये चार, और दशमा जीव और शरीर में जो हृदयदेश है! सो भो ) 
दश अंगुल के प्रमाण से लिया जाता है॥  (ऋ* भू० यृष्टिविद्या))._ ; 
क्योंकि जीवात्मा-सूक्ष्मशरीर से आवेष्टित रहता है। सृक्ष्म-शरीर के 
पाञ्च प्राणादि घटक हैं, जीवात्मा के साथ इनका निवास उचित ही है। और 
अन्त: शरीरे ज्योतिर्मयो हि झुद्धो यं पश्यन्ति यतय: क्षीणदोषा: ।। 
- (मुण्डकोपनिषर) | 
इस उपनिषद्‌ वचन से भी महर्षि के विचारों की ही पुष्टि हो रही है कि ४ 
जीवात्मा शरीर के मध्य उपय क्त हृदय देश में ही रहता है इसी स्थान पर ध्यान 


सत्र व्यापक है, परन्तु जहाँ उपासक व उपास्य दोनों 


है, अतः हृदयदेश ही जीवात्मा का निवास स्थान है | 


5६520 कक ५ 


उपर्य कत महर्षि के लेख से भिन्‍न मान्यता रखने वाले श्राय॑ विद्वानों का यह _ 


कथन सत्य नहीं है कि यह महर्षि का लेख ही नहीं है, यह 
की कपोल कल्पना ही है। प्रथम तो इस बात में कोई प्रमाण नहीं है कि ऋग्वेदादि- 
भाष्यभूमिका का भाषार्थ महर्षि का नहीं है । दूसरो बात यह है कि जो अनुवादक 
हता है, वह शब्दार्थ मात्र ही करता है। घटत-बढ़त करने का उप्ते कोई 


ग्रधिकार नहीं होता। क्‍योंकि यह भ्रधिकार तो मूल लेखक को ही होता है । 


श्रौर जो वातें संस्क्रत में हैं ही नहीं, उनको अ्रनवादक कैसे रि 


" हैः है 5 . &2>... न 


होंगे, वहीं मिलन हो सकता ;क्‍ 


तो ग्रनुवादक-पण्डितों से 


(8 आल “व ला जे कसे लिख सकता है ? और | 
ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका में से यदि भावार्थ को पृथक कर दिया जाये तो वेदोत्पत्ति 


दयानन्द-दर्श न 


ज॑से विषय तो अ्रपूर्ण ही रह जायेंगे ! ग्रत: यह भावार्थ मह॒षि का ही है, क्योंकि 
उन्होंने भाषाथ में विशेष बातों का भी उल्लेख किया है। और जहाँ महपि ने 
संस्कृत में लिखा है 'अ्रस्थ.सर्वस्य भाषायामभिप्राय: प्रकाशयिष्यते' श्र्थात्‌ 'डस 
सबका अभिप्राय भाषा में कहेंगे! ऐसे स्थलों पर अ्रनुवादक कसे व्याख्या कर 
सकता है ? 

और महर्षि के इस लेख के विषय में जिन्हें श्रान्ति हो रही है, वे जीवात्मा 
का स्थान तो हृदय में ही मानते हैं, किन्तु इस हृदय को मूर्धा में मानते हैं। 
परन्तु इनकी इस मान्यता में प्रथम तो एक भी शास्त्रीय प्रमाण नहीं मिलता, अतः 
इनकी मान्यता मिथ्या है और मह॒षि की मान्यता में दूसरे शास्त्रों के प्रमाण भी हैं । 
ज॑से कुछ प्रमाण देखिये-- 


(१) महषि पतठ्जलि ने योगदर्शन में ध्यान-स्थानोंका फल बताते हुए 
लिखा है--'मूधेज्योतिषि सिद्धदशेनम्‌' ॥ इस सूत्र की व्याख्या में व्यास मुनि 
लिखते हैं--शिर: कपाले5न्तरिद्रं प्रभास्वरं ज्योतिस्तत्र संयम कृत्वा ०.।'' ग्र्थात्‌ 
इस सूत्र में 'मूर्धा' का अर्थ है शिर के कपालों के भीतर ज्योतिमयछिद्र । और 
'हृदये चित्तसंवित्‌' (यो० ३। ३४) इस सूत्र के भाष्य में लिखा है 'यदिदमस्मिन्‌ 
ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीक वेश्म तत्र विज्ञान तस्मिन्‌ संयमात्‌ चित्तसंवित्‌ ।' अर्थात्‌ 
इस ४ 2 में गुप्त कमलगृह है, उसमें संयम करने से चित्त का ज्ञान 
होता है । 


इन दोनों सूत्रों तथा इनके भाष्यों में स्पष्ट है कि मूर्धा तथा हृदय पृथक 
प्थक्‌ हैं। यदि हृदय मूर्धा में ही होता, तो इन दोनों को ऋषि पृथक्‌ पृथक क्‍यों 
लिखते ? ऋषि तो साक्षाद्द्रष्टा, होते हैं । 


(२) योगदर्शन का ही दूसरा प्रमाण देखिये--'देशबन्धश्चित्तस्य धारणा' 
(योग ० ३।१) इस सूत्र के भाष्य में लिखा है' -- “नाभिचक्रे हृदयपुण्डरीके मूध्नि 
ज्योतिषि नासिकाग्रे जिह्ाग्रे इत्येवमादिषु देशेषु ।! यहाँ भी व्यासमुनि ने हृदय 
पुण्डरीक और मूर्धा को पृथक-पृथक्‌ स्थान माना है । जिससे स्पष्ट है कि हृदय मूर्घा 
भिन्‍न स्थान पर ही है और वह महषि- द्वारा सत्य ही व्याख्यात है और इसे 
रक्‍्तशोधक यन्त्र कहकर भ्रान्ति नहीं पेंदा करनी चाहिये । क्योंकि मह्षिद्वारा 


कआाख्यात हृदय से रक्तशोधकयन्त्र प्रथक है । 
हे है #ँ ७ ० ५. ल्ल्ः हा 
/ * ”” (है) शर्त चेका हृदयस्य नाडचस्तासां मूर्धानमभिनि:सृतैका ॥ 


?»तयोध्वेमायन्नमृतत्वमेति ॥ (कठो० २। ६। १६) 
इस में भी हृदय और मूर्धा को पृथक्‌-पृथक्‌ माना है । हृदय की एक नाडी 


<+. आ #+ #+ आाका 


है जीवात्म-ज्योति दयानन्द-दर्श न हे 
5 मोक्ष को प्राप्त करता है। यहि नमक 
मूर्धा की ओर जाती है, उससे जीव कैलस लय जायेगी ? | ४४ (६) “(पवित्र ते विततं) मन्त्र की व्याख्या में महयि लिखते हैं... “उसक 
बच ३2० कक हुआ [परमात्मा के पवित्र स्वरूप को] ब्रह्मचयं, सत्यभाषण, जम, दम, थोगाम्यास, 
के 23 कटने 4 कमल कठो । _जितेन्द्रिय, सत्संगादितपश्चर्या से रहित अपरिपक्व आत्मा अन्त:कर णयुक्‍त है, 
मध्ये वामनमासौनं विदवे देवा उपासते ॥ (को ० २।५।३ ) 


ते में स्व तेरे स्वरूप को प्राप्त नहीं होत[ ।” (स० प्र० ११ वां समु०) 
इय उपनिषद्‌ के वचन में भी जीवात्मा को शरीर के 3 हे थे | <£ (७) “(प्रइन) मुक्ति और बन्ध किन किन बातों से होता है ? 
बताया है। वहीं मे जीव प्राण व अपान की प्रक्रिया करता है। १ वाल्मो| (उत्तर) परमेश्वर की आ्राज्ञा पालने, अभ्रधर्म, भ्रविद्या, कुसग, कुसंस्कार, 
में हो तो वहाँ से ऊपर प्राण को कहाँ और किस प्रकार फंकेगा अत बुरे व्यसनों से अलग होने और सत्यभाषणा, परोपकार, विद्या, पक्षपातरहि 
हे ऊ 


[ > >> हि ० ४ तट 
हा में हृदय की कल्पना सर्त्रथा ही अ्संगत तथा प्रमाणहीन है। और मह्षि स्याय, धर्म की वृद्धि करने, पूर्वोक्त प्रकार से परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना और 
५ बी की हृदय की व्याख्या से इनका कोई विरोध नहीं है । उपासना भ्र्थात्‌ योगाभ्यास करने, विद्या पढ़ने-पढ़ाने और धर्म से युरुषार्थ कर 

#शगआ + आकक के जज्ञान की उन्‍नति करने, सबसे उत्तम साधनों को करने और जो कुछ करे वह 
हल आम आह ली इक ं सब पक्षपातरहित न्यायधर्मानुसार ही करे। इत्यादि साधनों से मक्ति और 
हि 3 (१) “(यदा सर्वे) जब इस मनुष्य का हृदय सव बुरे कामों से अलग होके' ट्‌ नुसार ह डृ पु 


कक ज्ञर “ विपरी ज्लह्क कं बन्ध् > 375 
। कल लक अत अयोग पाक मो आफ हो प्रानन्दयुक्त इसे विपरीत ईश्वराज्ञाभज्भ करने श्रादि काम से बन्ध होता है'' । 
झुद्ध हो जाता है, तभी वह अप्ृत 5 (स० प्र० नवम०) 
होता है ॥ (ऋ ० भू ० मुक्ति०) मे से होकर अपने ८“ (८) “(प्रश्न) मुक्ति के क्या क्‍या साधन हैं ? 
ल्‍् न एट कामा' अलग छ.-: है:6 28 &< त हू. ल्‍ 
<४£(२) "( नाविरतो ० ) जब तक मनुष्य दुष्ट काम: | न (उत्तर) कुछ साधन तो प्रथम लिख श्राये हैं, परन्तु विशेष उपाय ये हैं । 


है ही अप+ कप कक 7भीतर के व्यवहारों को. ५ / ऊलसे जिद ५ 
मन को शान्‍्त और आत्मा को अष्वार्थी नह तक 'पतोलार की प्राष्ि मुक्ति चाहें वह जीवनमुकत ग्र्थात्‌ जिन मिथ्य्राभाषणादि पापकर्मों का फल 
शुद्ध नहीं करता, तब तक कितना भी पढ़े वा सुने, उसको बरतें ाटटज है उनको छोड़ सुखरूप फल को देनेवाले सत्यभाषणादि धर्माचरण 


"४ "यार का 
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कभी नहीं हो सकती ॥।' ( ऋ० भू उपासना ०) +:-्ल 
<£ (३) “(योगाज्भानु०) श्रागे जो उपासना योग के ग्राठ अंग शक । €) सत्पुरुषों के संग से सत्यासत्य, धर्माधर्म, कत्तंव्याकत्तंव्य का विवेक 
जिनके अनुष्ठान से अ्रविद्यादि दोषों का क्षय और ज्ञान के प्रकाश की वृद्धि हनेड्रवदय कर । 
से जोव यथावत्‌ मोक्ष को प्राप्त हो जाता है ॥'' (ऋ० भू० उपासना ० ५ ह <£(१०) पन्‍नमय 
४ (४) “(युझ्नन्ति०) मुक्ति का उत्तम साधन ले है पत शव अशकार के कम, उपासना और ज्ञानादि व्यवहारों को इन्हीं कोशों से करता है | 
विद्वान्‌ लोग हैं, वे सब जगत्‌ और सब मनुष्यों हे ५० 20 उपासना ०. (१९) जाग्त, स्वप्न तथा सुषुष्ति इन तीन भ्रवस्थाओं तथा स्थल, सूक्ष्म 
उपासनारीति से अपने ग्रात्मा के साथ युक्त करते हैं ॥” (ऋ० ० ना '_र कारण शरीरों का ज्ञान करे । 
-. [ य ग स ४4५ |  >- 5 ।क्त & 
“हे उपासक लोगो ! तुम योगाम्यास तथा कर भू० उपासनाओ विशेष--भोक्ष के विषय में प्राय: सभी मत-मतान्‍्तरों में भ्रान्तियाँ फैली 
में ध्यान करके परमानन्द को (वितनुध्वम) विस्तार करो ॥ व्प भा हैं। जैसे--कोई कहता है--'गंगा गंगेति यो ब्रूयात्‌' गंगा का नाम लेते ही पापों 
४2 (५) "(सत्येन लम्यस्तपसा०) अर्थात जो अत 25% + सर्व छूटकर मोक्ष को जाता है। हरा कहता है-प्रयागादि तीर्थों में स्थान करने 
अनुष्ठान, ठीक ठीक विज्ञान और ब्रह्मचर्य करते हैं, इन्हीं शुभ गुण झ्मृक्तिहो जाती है। तीसरा कहता है--'मद्य मांस च मीन च मद्रा 


"लए ये वार कहते हैं कि ईसामसीह पर विध्वास 
१ “(सत्यं परं०)''सत्यभाषण श्रौर आचरण से उत्तम धर्म कुछलक्षण 


। र्‌ ले हैं। और 
ई रने मात्र से ही, पापों से मुक्ति हो जायेगी । परन्तु वंदिक मान्यता ऐसी नहीं है । 
भी नहीं है, क्योंकि सत्पुरुषों में भी सत्य ही सत्पुरुषपन है। सत्य/से दी मनुष्योतिठक इन अ्रार्तियों को समूल नष्ट करने के लिए मोक्ष के सत्य साधनों पर 


पत्र किर मतय का उत्तम गश विश है हम वेदोक्तघ्॒म है तार कर भ्रौर औचरण में लायें। (सं०) 


हर 


के 
आकर 


2. 


पाञचकोशों का विवेचन कर । क्प्रोंकि जीव सब है 


जो ट 


है बा ४909 


जीवात्म-ज्योति 


श्रौर॥ 
रुद्ध न चलना । 

(१३) शम दमादि षट्कसम्पत्ति का सेवन करना । 

«: (१४) मोक्ष-प्राप्ति के लिये प्रबल इच्छा (मुभुक्षत्व) होना चाहिये। 
(१५) चार गनुबन्ध ग्रर्थाव्‌ साधनों के पश्चात्‌ कम करना, सम्बन्ध 

मक्ति प्रतिपाद्य तथा वेद प्रतिपादक है, यह समभना, विषयी मुमुक्षु और दुु 

से निवृत्ति तथा परमानन्द प्राप्ति करना प्रयोजन है। 

(१ ६) श्रवणचतुष्टय --श्रवण, मनन, निदिष्यासन तथा साक्षात्र 

करना। | 
४४ (१७) सदा तमोगुण क्रोध, भलीनता-प्रालस्यादि दोषों से दूर रह 

झ्ौर शान्तभाव, पवित्रता, विद्याविचार ग्रादि गुणों को धारण कर । ] 
५ (१८) सज्जनों से मित्रता, दुःखियों पर दया, पुण्यात्माओरों से प्रसन्‍्क 

गौर दुज॑नों से न प्रीति और न वरभाव रखना । | 
६: (१६) योगाभ्यास की साधना से ग्रविद्या, श्रस्मिता, राग, द्वेष 

ग्भिनिवेश रूप पजञ्च क्लेशों से सवंथा पथक्‌ रहने का सतत प्रयत्न कुरना "| 

(स« प्र० नवमसमु० से उद्धत 

< (२०) “मुक्ति ॥ साधन-ईश्वरोपासना श्रर्थात्‌ योगाभ्यास, धर्मा 

ब्रह्मचय॑ से विद्याप्राप्ति, आप्त विद्वानों का संग, सत्यविद्या, सुविचार 

पुरुषार्थ आदि हैं. । (स्वमन्तव्याभन्तव्यप्रकाश:) 

(मोक्ष के साधनों के विषय में सत्यार्थप्रकाश का नवम समुल्लास 
द्रष्टव्य है। ) 
बन्ध और मुक्ति का लक्षण-- 

“बन्ध--सनिमित्तक श्र्थात्‌ भ्रविद्यानिमित्त से है। जो जो पाप 

श्वर-भिन्‍नोपासना, अज्ञानादि सब दुःखफल करने वाले हैं, इसीलिये यह “बन 
है कि जिसकी इच्छा नहीं और भोगना पड़ता है'' । 

* 'मुक्ति--प्र्थात्‌ सब दुःखों से छूटकर बन्धरहित सर्वव्यापक ईश्वर झौ 
उसकी सृष्टि में स्वेच्छा से विचरना, नियतसमय पर्यन्त मुक्ति के भ्रानन्‍्द 
भोगके पुनः संसार में ग्राना' । (स्वमन्तव्यामन्तब्यप्रकाश ) 

(३२) जीवात्मा का पुनर्जन्भ--- । 

जीवात्मा नित्य है और यह भौतिक शरीर अनित्य है | जीवात्मा ज्त्प्ति 

रहित है और यह शरीर उत्पत्तिधर्मा है। जीवात्मा का शंरीर से संयोग ही 


॥ 


दयानन्द-दर्गण न 


जन्म है और वियोग ही मृत्यु है । सामान्य मनुष्य जीवात्मा के स्वरूप को न समझ 
२ शरीर के धर्मों का हो जीवात्मा में श्राराप करक जावात्मा का भा ठरीर के 
हक ह उनकी भूल है। क्योंकि जावात्मा जड़-शरा र 


में भिन्‍त चेतन-सत्ता है. और अन्य धर्मों गे अन्य के स्वरूप का निर्धारण कंसेहा । 
सकता है ? यद्यपि जीवात्मा का पुनर्जन्म कमंफल-व्यवस्थादि से भी सिद्ध ह!ता 
3 पनरपि इस विषय में महर्षि-दयानन्द की विशेष युक्तियां निम्नलिखित हैं-- 
१ 3 
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होता है तो हम को उसका ज्ञान इस जन्म में क्‍यों नहीं ह 
आँख खोलके देखो कि 
त्‌ जन्म से पाञऊच व न 
30 20 से आर व्यवहार करते हैं, उनमें से भी कितनी बाते भूल जाते हैं, । 
तथा निद्रा में भी यहो हाल हो जाता है कि अरब के किये का भी ज्ञान नहीं | 
रहता ! जब इसी जन्म के व्यवहारा को इसी ह शरीर में भूल जाते हैं तो पूव |] 
शरीर के व्यवहारों का कब ज्ञान रह सकता है । ः है 
(ख) “तथा ऐसा भी प्रइन करते हैं कि जब हमको पूवजन्म के पाप- 
पण्य का ज्ञान नहीं होता और ईइवर उनका फल सुख वा दुःख देता है, इससे 
ईश्वर का न्याय वा जीवों का सुधारक भी नहीं हो सकता । | 
(उत्तर) ज्ञान दो प्रकार का होता है-एक प्रत्यक्ष, दूसरा अनुमानादि से । 
जैसे एक वेद्य और दूसरा अवेद्य । इन दोनों को ज्वर आने से वेद तो इसका 
निदान जान लेता है और दूसरा नहीं जान सकता । परन्तु उस पूत्र कृपथ्य का | 


कार्य जो ज्वर है, वह दोनों को प्रत्यक्ष होने से वे जान लेते हैं कि किसी कृपथ्य.., 
से ही यह ज्वर हुआ है अन्यथा नहीं । इसमें इतना विशेष है कि विद्वान्‌ ठीक-ठीक ! 
रोग के कारण और कार्य को निश्वव करके जानता है और वह अविद्वानू | 
कार्य को तो ठीक-ठीक जानता है, परन्तु कारण में उसको यथावत्‌ निश्चय | 
नहीं होता । वेसे ही ईश्वर न्‍्यायकारी होने से किसी को विना कारण से सुख । 
वा दुःख कभी नहीं देता । जब हमको पृण्य-पाप का कार्य सुख और दुःख प्रत्यक्ष ।॥ 
है, तब हमको ठीक निश्चय होता है कि पूर्वजन्म के पाप-पृण्यों के विना उत्तम, 
मध्यम श्रौर नीच शरीर तथा बुद्धच्चादि पदार्थ कभी नहीं मिल सकते। इससे 
हम लोग निश्चय करके जानते हैं कि ईश्वर का न्याय और हमारा सुधार ये 
दोनों काम यथावत्‌ बनते हैं ।' (ऋ० भू० पुनर्जन्मविषय से) 

(ग) “जो आपलोगों ने पूर्व और पुनर्जंन्म नहीं माना है, वह ईसाई, मुसल- 
मानों से लिया होगा, इसका उत्तर पुनर्जन्म की व्याख्या में समझ लेना । परन्तु 


/ 


> | ्नखिसं क्र 


कर जीवात्म-ज्योति 


इतना समझो कि जोव वाद्वत श्र्थात्‌ नित्य है श्रौर उसके कम भी प्रवाकछू 
से नित्य हैं कम श्रौर कमंवान का नित्य सम्बन्ध होता है । क्या वद् जीव कऋड 
निकम्मा बेठा रहा था वा रहेगा ? और परमेश्वर भी निकम्मा तुम्हारे कहने 
होता है । पूर्वापर जन्म न मानने से कृतहानि श्रोर श्रक्रताभ्यागम, न ण्य औौ+ 
बषस्‍्य दोष भो ईव्वर में श्राते हैं। क्योंकि जन्म न हो तो प्राप-पृषण्य के क 
भोग की हानिहा जाय | क्योंकि ज़िस प्रकार दूसरे को सुख, दुःख, हा 
कर लाभ पहुंचाया होता है, वैसा उसका फल ब्रिना दारीर-बारगा किये नहीं हवाई 
६ दूसरा पूर्व जन्म के पाप-पुष्यों के विना सुख-दुख की प्राप्ति इस जन्म में क्यों 
होवे ? जो प्रृत्ृजन्म के प्राप-पृष्य श्रदृूसार न ठोवे तो प्ररमेब्वर अर 
और विता जोंग दबिदेनाद के समान कर्म छा कल ढो जाबे, इससिय्रे 
५ भी बात झाप लगा की अ्रच्छी नहीं । (स9 प्र० 28वां समु० व्राद्मममाज ०) 
(श्री (प्रदत्त | जन्‍म एकट्रै वा श्रनेक ? 
(दिलर | खनकर । 


इसी थे फीव खुकी है । तढीं तो सत्र जनन्‍्मी ढे दुछों की व्य->ख दुखिस हो 
मर जाला । जो कोई बूर्त और दीख जनम के वलमान को जातता बाड़े, को भी 
नहीं जान ककता | कर्वीडि जीव का जाने शरीर स्वच्य खतय | । यह बात 
है जानने वीस्य है, जीत के नहीं / (७ श्र७ सवम०) न्‍ 

(5) “सी जब ठुम जत्म के तेकर समत-समय में राज, बन, वड्ि, विज्ञा,. 
द्वारिडिव, लिशदि, टू्दला द्रादि झुछ-दुख बंदार मैं टक्षकर ४-3 
करती नहीं छरले 7 (ब७ प्र० ततम«७]) 


प्रथाव4 रखता ट्रै। 


(कल) हक सतत हीते कै भी वरमैब्वर खावकारी ही बकला है । अंक । क्‍ 


मनुस्प्रति में जीवात्म-विच्रार ५३ 


सत्रॉपरिं राजा जो करें सो न्याय । जैसे माली अवने उतबन में छोट और बढ़े 
लगाता, किसी को काटता उखाड़ता और किसी की रक्षा करता बढ़ाता है । 
है जिसकी जो वस्त है. उसकी बढ़ चाहे जैसे रकसे । उसके क्पर कोई भी द्रसरा 
है थ्राय करते वाला नहीं जो उसको दण्ड दे सके वा ईटवर किसी रे ढरे | 


(टन्तर) परमात्मा जिस लिये न्याय चाहता ऋरता, श्रन्या कमी नहीं 


ह क्वरता | इसलिये वद्र ए्जनीयश्रौर वढा॥टै। जा स्यायविस्द्ध करे वद्र ईद्वर 
ऐश के नहीं। जेस माली युक्ति के वरिना मार्ग व श्रस्थान मे वक्ष लगाने, न काटने 
गग्या क्रय को काटने, श्रवास्य को बढ़ाने * द्पित होता ट्ै, दसी प्रकार बिना 
ट क्रार्श क्र करने से ईद्वर को द्रोष लगे, प्रगम्वर के खछपर न्यायय्रक्त काम 
है करता खतद्य है । क्योंदि बढ़ स्वकातव्र 7 पत्रित्र और स्यायकारी टै । जा उन्‍्मन 
3 & समान काम करें ता जगत के श्रप्ट स्याबाब्रीश से भी न्यून और अ्रप्रतिष्टित 
| ढीवे । 


७9&#४<ं>< 2 ढे> +फें>ड 2 >> ४४ /5७४ ड्यलिए अईटवर अन्याय नट्रीं करता, ट गज ब 


(ज) “ह्सी प्रकार ताता प्रकार के जन्म-मरण में तब तक जीव पढ़ा 


रहता है कि जब तक उत्तम कर्मवरासता ज्ञान को करके मुत्रित को नहीं वाता ॥ 


(स>० प्र० नवम० ) 


मनुस्मति में जीवात्म-विचार की विषय-सूची 


(£) जीवास्मा झरीर, मतादि से भिन्‍न है । 

(२) जीवास्मा श्रमर है । 

(३) जीवात्मा की ऋगीरों में आयु का निर्धारण नहीं । 

(८) जीवात्मा का पुतर्जस्म । 

(५) जीवों की कर्म-फल श्रवश्य मिलता है । 

(६) जीवों की क्रमतिसार विभिन्‍न गतियों का वर्णन । 

(७) जीवों को कर्मों करा फल परमात्मा की व्यवस्था से मिलता है । 
(८) जीवात्मा के मौक्ष के उवाव । 


१२६७५ नमक. बिक; कान कप्पक,. 04 व हट 
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जोबान्म-ज्योति 


मनुस्मृति में जीवात्म-विच्चार 


जोबात्मा हरोर, मनादि से भिःन है-- । 
महपि-मन ने वेद को परमप्रमाण माना है श्रौर वेदिक-मास्यताश्रों की 
व्याख्या मनुस्म॒ति में की है। पग्रत' मगुस्मृति गें भी जीवात्मा के सम्बन्ध कै 
ही मान्यताये ; 3 जो वेदादि-शास्त्रों शी हैं। जीवात्मा शरीरादित भिन्‍्त 
इस विषय में मनुस्मृति के कछ उद्धरण देखिये-- 
(१) श्रत्वा रफ्ष्ट्वा च रूट्वा भर भ्वत्वा प्रात्वा व यो नर: । 
न हृप्चति ग्लायति वा स विज्ञेयों जितेन्द्रिय: ॥ (२। ६८) 
वे कृत्वेन्द्रिय्रामं संगम्य व मनस्तथा। (२। १००) 


यद्यपि इन इ्लोकों में जितेन्द्रिय का लक्षण तथा संगम का उपदेश ॥ 
पुनरषि इनसे यह भी स्पष्ट हो रहा है कि इस शरीर भ्रौर मतादि एन्द्रियों पे 
प्रधिष्ठाता इनसे भिन्‍न है, जिसके ये साधन हैं। प्रौर इनसे यह भी स्पष्ट है 
इस शरीर में नेत्रादि हन्द्रियाँ भिन्‍त-भिन्‍न हैं, प्रौर इनसे देखी सुनी बातों कै 
हो प्रत्यभिज्ञा स्मृति करता है, बह मनादि से भिन्‍त एक जीवात्मा है। क्‍्यों। 
एक जीबात्मा को बिना माने यह प्रत्यभिज्ञा सम्भव नहीं है, दूसरे से देखी स ॒ 
बात की स्मृति दूसरे को कभी नहीं होती। यहाँ भी नेन्न से देखकर कान 
सुनकर जो सुख-दुःख का पग्ननुभव फरता है, वह प्रात्मा है। । 


४४ 


ब् (२) जीबसंज्ञोस्तरात्माउन्य: सहज: सर्वदेहिनाम । 

ञ येत बेदयते सर्व सुखं दुःख च जन्मसु ॥ (मनु० १२। १३), 

सब शरीरधारियों में जीवात्मा शरीर, मनादि से पृथक है, जो ज 
दस जन्माल्तरों में सुख-दुःख का भोग करता है। 


. जीवात्मा शरीर के नाश के साथ नष्ट नहीं होता। शरीर वि 
हि पर जन्म-जम्मान्तरों में पड ७4 है, किन्तु जीवात्मा प्रम 

के बह >-बहू: थक >जजोबेक कद के 5३३2 है। मनु ने भी इ' 
| तमोड्यं तु समाधित्य चिरं तिष्ठति सेन्द्रिय:। 
हि अप कर हदो्आानति युति 


तब इस पाथिव शरीर को 


कि 


मनुस्मृति में जीवात्म-विचार ५५ 


छोड़कर घरीरान्तर में बला जाता ट्रै। 
है कि इस शरीर के साथ जीवात्मा नप्ट नहीं ट्रोता । 


(२) वेंदिक: करमभि: पुण्य निेका दिद्विजन्म नाम । 
कार्य: शरीरसंस्कार: पावन: प्रत्य चढ़ च ॥ ० । ०६ | 


डुससों स्पए्ट 


इस श्लोक में संस्कार का परिणाम बताने / द्राा लिखा है हे कि सरकार अबब्य 
करने चाहिये। क्योंकि संस्कार इस लोक तथा परलोक में भी पवित्र करने वाले 
होते हैं। यदि जीवात्मा घरीर के साथ ही नप्ट हो जाये, तो परलाते॑। में 
पब्रित्रता की बात निरथंक हो जाये। श्रतः जीवात्मा श्रमर होने रे संस्कारों से 
दोनों लीकों में पवित्र होता है 

(३) बह जन्म हि विप्रस्य प्रेत्य चेह वे शाध्यतग ॥ (२। १४६) 

प्रथात्‌ शारीरिक जन्म देने वाला पिता श्रौर ज्ञान दने वाल ग्राचायं में से 
प्राचाय श्रधिक सम्माननीय है। क्योंकि शरीर जन्म तो इस लोक जे लियेहै 
प्रौर ज्ञान का जन्म लोक-परलोक दोनों के लिये है। श्रत: जान के संस्कार हैं 


। 28 कर-४.3 843. 3.४ ++-+ अजब: > पैलद ३ : अम अल. िनकीक की 


जन्म-जन्मान्तरों में जीवात्मा के # साथ जाते है | प्रतः जीवात्मा श्रनष्वर-धर्मा है। 


| प्रौर मनु ने २। १४७ में वेद-ज्ञान के जन्म को 'सा सत्या साजराउमरा' कहकर 
प्रजर भ्रौर भ्रमर बताया है । 


(४) नामुन्र हि सहायार्थ पिता माता च तिष्ठत: 
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#&७ ९ + 777” 8... पहाअ+ ३०८: 


नपुन्न दारा न जातिधर्मा कंबल: हे (मनु० ४। २३९) 

जीवात्मा की मरने के बाद माता-पिता, पुत्र, स्त्री तथा जाति वाले . 
सहायता नहीं कर सकते, केवल जीवात्मा का धम-प्रधर्म व्शुभागुभ कर्म ही | 
सहायक होता है । 


जीवात्मा की (मानव-शरीर में) श्रायु निश्चित नहीं--- 
(१) श्राचाराललभते ह्यायुराचारादीप्सिताः प्रजा: । (मनु० ४। १५६) । 
मानव की सदाचार से श्रायु बढ़ती है. श्रौर सदाचार से अभीष्ट सन्‍्तान 
मिलती है। और । 
(२) दुराचारो हि पुरुषो लोके भवति निन्दित: । 
दुःखभागी च सतत व्याधितो5ल्पायुरेव च ।| (मनु० ४। १५७) 
जो दुराचारी मनुष्य हैं वे लोक में निन्दित होते हैं ग्रौर व्याधि-- रोगों से 
ग्रस्त होने से थोड़ी ग्रायु वाले हो जाते हैं । न्‍ 
(३) स्वलक्षणहीनो5पि यः सदाचारवान्तर: । | 
श्रद्धानो5नसूयश्च शत वर्षाणि जीवति ॥ (मनु० ४। १५८) 


कह 


जीवात्म-ज्योति 


प्र्थात जो शुभ लक्षणों से रहित होता हुआ भी सदाचारो, श्रद्धालु 
असूयावृत्ति से रहित है. वह दीघेजीवन प्राप्त करता है। | 
इन इलोकों से स्पष्ट है हि सदाचार, संयमादि ब्रतों का अनुष्ठान क। 
से आयु वद जाती है. और दुराचरण तथा दुव्यंसन-ग्रस्त होने से श्रायु क्षोण 
जाती है। अतः आायू का विर्धारण कदापि नहीं हो सकता । 
जोवात्मा का पुनर्जन्म-- 
वेदान्यासन सतत झौचेन तपसेव च। | 
ग्रद्रोहण च भूतानां जाति स्मरति पौविकीमस ॥ (मनु० ४। १४८) 
५... वेदों का अभ्यास करने से वाह्य-आ्राभ्यन्तर शद्धि करने से, तपस्या से ग्रौर 
अरद्िसा-भाव से पूर्वजन्म का स्मरण हो जाता है। 
देहादुत्क्रमर्ण चास्मात्‌ पुनर्गर्भ च सम्भवम्‌ । 
योनिकोटिसहस्रेपु सृतिश्चास्थान्तरात्मन: ॥ (मनु० ६। ६३) 
जीवात्मा का शरीर से निकलना और फिर गर्भ में जाकर जन्म लेना 
करोढ़ों योनियों में जीवात्मा का यह श्राना-जाना होता रहता है ं 


रे है । इत्यादि 
इलाका मे स्पप्टट्रै कि जीवास्मा अपने कर्मानुसार उत्तम, मध्यम तथा अधम 
योनियों में जन्म लता रहता है। 


जोवों को कर्मों का फल अ्रवद्य मिलता है, ईदवर कदापि क्षमा नहीं करता-- 
(?) न व्वेबतु क्रतो:बर्म: कर्त्तमंब्रति निष्फल: ॥ (मनु० ४ । १ ७४) 
जो जीव अधरम -- श्रश्मम कार्य करता है, वह कभी भी निष्फल 
ब्र्थात्‌ उसका फल श्रवद्य मिलता है । 
(२) एक: प्रजायते जन्तुरेक एवं प्रलीयते। 
एका2नुमृदकते सुकृतमेक एवं च दृष्क्ृतम ॥ (मनु० ४। २४०) 


प्राणी श्रकेला पैदा होता है, श्रकेता ही मरता है। श्रौर बभावश्र कम 
का फल भी श्रकेला ही भौगता है । कब बाय 


मनु के इन इलोकों से स्पष्ट है कि कर्मों का फल श्रवद्य प्रिश्न 
कर्मों का फल कर्म करने वाले जीवात्मा को ही मिलता है, दूसरे अं 
फल दूसरे को कदापि नहीं मिलता । " हि 
जीत्रों की कर्मातुस्तार विभिन्‍न गतियाँ का वर्णन... 


शुभाशुभफल कर्म मतोबाग्देहसम्भवप््‌ । 
कर्मणा गतयाँ वृगामुत्तमाध्रममध्यत्रा: || ( 


नहीं होता 


मनु० १२। ३) 


| 


मनुस्मृति में जीवात्म-विचार 
ग्र्थात्‌ जीवात्मा मनृष्ययोनि में श्राकर जो मन, वाणी तथा शरीर से 
ग॒भागुभ कम करता है, उसके ग 


कि (भाशूभ ही फल हैं, और उसके अनुसार ही 
(जम्मान्तरों में) उत्तम, मध्यम तथा अ्रधम तीन प्रकार की गतियाँ होती हैं । 


८: शरीरजै: कर्मदोपर्याति स्थावरतां नर:। 
वाचिक: पक्षिमृगतां मानमैरन्त्यजातिताम ॥| (मनु० १२ । ६) 
५“नीवात्मा शारीरिक कर्मो के दोषों से स्थावर- 
जाता है, वाणी के दोषों के कारण पद्य व पक्षियों की यो 
दोषों के कारण चाण्डालादि का जन्म लेता है। 
५“ देवत्व॑ सात्त्विका यान्ति मनुप्यत्वं च राजसा:। 
तिय॑क्त्वं तामसा नित्यमित्येषा त्रिविधा गति: ॥ (मनु० १२। ४०) 


पद्मु-पक्षी 
योनियों को प्राप्त करते हैं । ः 


४७ 


नियों में और मानसिक 


जीवों को कर्मों का फल परमात्मा की व्यवस्था से मिलता है-- 
यामीस्ता यातनाः प्राप्य स जीवों वीतकल्मष: । 
तान्येव पण्बभूतानि पुनरप्येति भागश: ॥ “मनु० १२। २२) 
यह जीवात्मा दुष्कर्मों का फल यातना: -- दुःख, यामी:--एक 
कारी परमात्मा की व्यवस्था से भोगकर और पापरहित 
द्वारीर को प्राप्त करता है । 


नियन्ता न्‍्याय- 
होकर फिर मानव- 


श्रार्मंव देवता सर्वा: सर्वमात्मन्यवस्थितम । 
श्रात्मा हि जनयत्येपां कमंयोगं शरीरिणाम ॥ (मनु० १२। १ १6) 
जन्मबुद्धिक्षयनित्यं संसारयति चक्रबतू ॥ (मनु० १२। १२४) 
परमात्मा ही सब देवों का देव है, क्योंकि उसके श्राश्रय से ही सूर्यादि 
देव स्थित हैं । श्रौर शरीरधारी जीवात्माश्रों का कमंग्रोग_ कर्मफल की व्यवस्था 
परमात्मा ही करता है श्रौर वह ही सर्वव्यापक होकर कमनिसार प्राणियों की 
जन्मादि की व्यवस्था करता है । 
जींवाश्मा के सोक्ष के उपाय-- 
(१) वेदाम्यासस्तपों शानमिच्रियागां व संगम: । 
प्रहिसा गुरुतेवा तर ति:श्रेधसकर परम्‌॥ (प्रनृ० १२८३) 
बैंदीं का स्बाध्याय करता, तपस्या, परमात्मादि का शान करना, हन्द्रियों 


वृक्षादि की योनियों में... 


2:72: >किस नशा 
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भ्द जीवात्म-ज्योति 
वेरभावता का तथा प्राणियों की हिसा का परित्या] 


का संयम करना, अहिसाच-वे 
करना, ये मोक्ष प्राप्त कराने वाले कर्म हैं । रे 


करना और गुरुजनों की सेवा 


(२) इन्द्रियाणां निरोबेन रा रागद्रेपक्षयेण च। ) 
नाममतत्वाय कल्पते ॥ (मनु ६॥६०) । 


ग्हिसया च भुतानाम 


इन्द्रियों को अ्रधर्माचरण से रोकने से, राग-द्वेष का परित्याग करने से, 


और सब प्राणियों के प्रति बेर भावना के त्याग करने से मोक्षसिद्धि होती है। 


(३) सर्वभूतेषु चात्मानं सवंभूतानि चात्मनि। | 
सम॑ पश्यस्नात्मयाजी स्वाराज्यमधिगच्छति ॥ (मनु० १२९१ | 


जो आत्मज्ञान को जानने वाला योगी सब प्राणियों में व्यापक परमात्ता ] 

को जानकर सब प्राणियों के प्रति समता को उत्पन्न कर लेता है, वह मोक्ष । 
प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है। ! 
(४) तपो विद्या च विप्रस्य निःश्रेयस्करं परम्‌। । 
तपसा किल्विषं हन्ति विद्यया$मृतमश्नुते ॥ (मनु० १२।१०४) | 
तपस्या और विद्या ये दोनों ही मोक्ष देने वाले हैं। तप से पाप-वासनायें | 


नष्ट होकर ग्रात्मा युद्ध हो जाता है ओर विद्या से मोक्ष प्राप्त होता है'। 


उपनिषदों में जीवात्म-विचार की विषय-सूची 


(३) जीवात्मा का स्वरूप । 

(४) जीवात्मा भोकक्‍ता है है, श्रन्त:करण नहीं । 

(५) जीवात्मा का पुनर्जन्म । 

(६) जीवात्मा का स्थान हृदय है । 

(७) जीवात्मा कमनिसार विभिन्न योनियों में जाता है । 
(८) जीव-ब्रह्म का भेद श्रौर उनका परस्पर सम्बन्ध । 
(6) जीवात्मा के मोक्ष के उपाय । 


जीवात्मा द्ारीरावि से भिन्न है 
(2) श्रात्मान रथिन विद्धि अरीर रथमेव तु। 
_ ब्ुद्धिस्तु सारधथि विद्धि मनः प्रग्रहमेव च॥ (कठो० 


्  चअ 


२२ 


उपनिषदों में जीवात्म-विचार भू 


इसमें जीवात्मा की शरीरादि से भिन्नता श्रालंकारिक रूप से समभाई 
गई है। श्र्थात्‌ जैमे--रथ, रथ का स्वामी, रथ का चालक, रथ के घोड़े आरादि 
सब पृथक प्रथक्‌ हैं, एक नहीं । बेसे ही इस जीवात्मा के भोगायतन बरीर में 
शरीर रथ के समान है / जीवात्मा गे स्वामी "-ग्रधिष्ठाता है, वृद्धि इसका 
सारथी है, श्रौर मन लंगाम के के समान है । 
जीवात्मा का ज्ञान सक्ष्म पक है-- । 
(१) देवरत्रापि विचिकित्सितं पुरा न वेज्ेयमगारेष धर्म: ॥ 
(कठों० 2॥। २१) , 
नचिकेता द्वारा मरणात्तर श्रात्मा की सत्ता के विषय में पूछने पर 
यमावोर् कहते हैं कि इस श्रात्म-ज्ञान के विषय में देवों--विद्वा नों को भी सन्देह 
रहता है'। क्योंकि ग्रात्म-ज्ञान का विषय अत्यन्त सूक्ष्म है, यह सबको सुगम | 
नहीं है । । 
(२) न नरेणावरेणा प्रोकत एप सुविजेयो बहुधा चिन्त्यमान:। 
ग्रनन्यप्रोक्ते न गतिरत्र नास्त्यणीयान्‌ ह्यतक्य॑मणप्रमाणात्‌ ॥। ! 
(कठो० २। ५) 
ग्र्थात्‌ जिस पुरुष को योग-साधनादि करके आत्म-ज्ञान नहीं हम्ना है, 
बह आरात्म-ज्ञान का उपदेश नहीं कर सकता और नहीं उसका उपदेश ह + 
ही हो सकता है। क्योंकि झ्रात्म-जान का विषय ग्राकाशादि से भी सूक्ष्म है 


जीवात्मा का स्वरूप--- । 
| | 
| 


जीवात्मा नित्य भ्रविनव्वर चेतनसत्ता है--- 
(१) न जायते म्रियते वा विपश्चिन्नायं कुतश्चिन्न बभूव कछिचित्‌ । 
हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ 
॥॒ (कठो ० २।१८) 
ग्र्थ:--यह श्रात्मा--जीवात्मा न तो उत्पन्न होता है श्रौर नहीं मरता है । 
प्रौर इसका कोई उपादान कारण न होने से यह नित्य है, श्रज--ग्रजन्मा है, 
नित्य«-्रपरिणामी, छ्ाध्वत--प्रनादि, पुरागा>-सदा विद्यप्रान रहने वाला है 
प्रौर इस नप्ट होने वाते शरीर के नष्ट होने पर भी यह जीवात्मा नप्ट नहीं | 
होता है । | 
(२) प्रुरमेकादशद्वारमजस्थावक्रचेतस: ॥ (कठो ० ५ | १) 
हसमें जीवात्मा को श्रज उत्पच्यादि से रहित नित्य सत्ता लिखा है 
(३) कुर्व॑न्नेवेह् कर्माणि जिजीवियेच्छत समा: ॥ (ईशा० वा० २ म०) 


ग्रजो नित्य: शाइवतोध्यम्पुराणो न 
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जीवात्म-ज्योति 


क्शे 
७ 


उपनियदों में जीवात्म-विचार ६१ 
डुममें जोवोा को कैम करते हुए सौ वर अर्थाद जीवन प्रयंन्त जीने 
उपदेश है । घ्रत जावात्मा ठर्ता तथा इच्छादि गुर्णों गर्णों वाला है । 


ममाम्य: ॥ (ईन्रावा० मं० ८) 
टुस मन्त्र में जोवात्माओं को आखत “सनातन ग्रनादि बताया है। 
जोवात्या मोक्ता है, श्रन्त:करणादि नहीं-- 


। (१) इन्द्रियात्रि ट्यानादहविषया( स्तेषु गोचरान | 


इसमें नचिकेता ने विनव्वर छरीर ढक ग्रपेक्षा प्रतिज्ञायालन के महत्त्व 
को विद्वप बताते द्ुए कहा है कि जय दम ने पृ्॑जों ने सदाच रगा क्रिया है, और 
अपने वच नों का पालन किया है फ, बेस द्ठी हे कु की मर्यादात्ों का पालन तथा 
संदाचार का अनुसरगा परवर्ती मलृष्यों को भी करना चाहिये। क्योंकि इस 
शरीर के मोह-जाल में नहीं पहना चाटिये। ब्रद्व बरीर तो विनव्वर है । और 
जैसे खेत में गढ़ दि जल होते है आर छिएे र नष्ट हो जाते हैं, वसे ही जीवात्मा 
है विभिन्‍न योतियों में जन्म तेता रहता है, किस्तु ग्रह उसका घरीर सदा 
3. नहीं रहता ! 


[ ् | 


प्रात्मन्द्रियमनोयुक्त भोक्तेत्याहुमंनीषिग: ॥ (कठो० ३ । ४) 
प्र--कठोपनिपद के (5। ३) ब्लोक में कहा न इ्म टरीरख्य है 

जीवात्मा स्वामी >-श्रविष्टाता है, वृद्धि सारथी है श्रौर मन घोड़ों -इन्द्रियों कौ 
चलाते के लिये लगाम के श्मान है और इस ब्लोक में कहा है--ये इच्द्रियाँ 
शरीर रूपी रथ में थोड़े हैं, खूप-स्पर्शादि विषय ही इन घोढ़ों के गोचर 
चलन के मांगे हैं और जीवात्मा इच्द्रियादि साधनों से सुख-दुःखादि का भोग 

॥ करता 2 | ख 
(२) यैन रूप रस गर्य शब्दान स्पर्धाब्च मंश्रुनात | 
एलेनेव विजानाति क्िमरत्र परिव्िष्यते॥ एत दे तत्‌ ॥ 


भ्रय॑ं लोको नास्ति पर इति मानी पुनः _प्रुनर्वशमापद्यते में ॥ 
कक (कठो० २ । ६) 
यमाचार्य नचिकरेता को अविद्याग्रस्त मनृष्य की दशा का वर्णन करते हुए 
कहते हैं कि जो मनुष्य वित्तमोह -- भौतिक सुर्खों मे में ही ग्रस्त है, उसे कल्याणा का 
मार्ग नहीं दिखाई देता, और उसे परलोक या मोक्षादि के साधनभूत श्रेप्ठ कार्य 
व साधना श्रच्छी नहीं लगती | इसलिये वह बालक --अज्ञा नी है है । ऐसा परलोकादि 
(कैठो० ४।३) | में विश्वास ने रखने बाला जोवात्मा परमात्मा की व्यवस्था से बार बार 2 
जिस जीवास्मा के ढ्रोने से रूप, रस, गरब, झद्, स्पर्शादि विषयों का. मरण है चक्र में ही फंसा रहता है। यहाँ वार वार जन्म लेने की बात 
जात होता है, औ्रौर न होने से नहीं होता, वढ़ी जोवात्मा है। क्योंकि मरने के | टष्ट हैं कि जीवात्मा का पुनर्जन्म होता है। 
ब्राद प्रत घरार में ये प्रनुभूतियाँ नहीं होतीं । श्रत: जोवात्मा ही इन विपयों का. (३) यस्त्वविज्ञानवान्‌ भवत्यमनस्क: सदाउ्धुत्ति: । 
न स्‌ तत्पदमाप्नोति संसार चाधिगच्छति ॥ (कठो० ३। ७) 


शाता तथा भोकता सिद्ध होता है । 
(३) तेन व्यवतेन भु०्जीथा: ॥ (ईशावा० १ म० ) । इसमें श्रात्म-जान से थून्य श्रसंयमी पुरुष की दक्षा का वर्णन क्रिया गया 
है | प्र्थात्‌ जो जीवात्मा भिध्याज्ञानादि से ग्रस्त तथा श्रपवित्रान्त:करणा वाला 


हू 
उपदेश भोक्‍ता-जीवों के लिये ही है, जड़ मनादि के लिये नहीं । है, वह मोक्ष को नहीं प्राप्त कर सकता, वह तो बार बार जन्म-मरणा के प्रवाह- 


जीवात्मा का पुतज॑त्म-- हे 
जीवात्मा शुभाशुभ कर्मों के श्रतुसार मनुष्यादि विश्निश्न योतियों में (४) तसते प्रेत्माभिगच्छन्ति ये के चात्महनों जता: । (ईशावा० ३ म०) 
इस मन्त्र में श्रात्महनन करने वाले जीवों की मरणोत्तर गति का वर्णन 


परमेदवर की व्यवस्था से जन्म' लेता रहता है। इस रहस्य को समभाते हुए 
किया है । इससे भी जन्म-जन्मान्तर की पुष्टि होती है । 


(२) 5 सास्पराय: प्रतिभाति वाल प्रमाद्नन्तं वित्तमोहेत मूढम । 


०-०... 


उपलिषद्‌ में लिखा है- 


(१) श्रतुपक््य यथा पूर्व प्रतिपश्य तथाकरे । 
सस्यमिव म्त्य: पच्यते सस्यभिवाजायते पुन: ॥ (कठो ; ६) 


१, शीमाहमा के जा हैने का प्राय मदृष्यादि के दरीर संयोग के है _। बधाई # 
हि है गत मन्म«वउत्पत्त्यादि धर्मों से रहित है । 
है? / 


जीवात्मा का स्थान हृवय है-- 


(१) ऊर्ध्व प्राणमुस्नयत्यपान प्रत्यगस्यति । 
मध्ये वामनमासीन॑ विश्वेदेवा उपासते ॥ (कठी० ५॥३) 


क् 


जीवात्म-ज्योति 


द्वती 
्‌! 


जोवात्मा शरीर के मध्य हृदय स्थान में (अंगुष्ठमात्र स्थान में) रह 
है. जहाँ मे वह प्राणवायु को ऊपर तथा ञ्रपानवा३ को नोचे फंकता है 
गौर मनादि समस्त देव उसके समीप अथवा नियन्त्रण में काय करते हैं। 
(+) शत चेका च हृदयस्य नाड्यस्तासाम मूध|तमभिनिसृतेका । 
तयोच्व॑मायन्नमृतलमेति विष्वड्डन्या उत्क्रमेण भवन्ति ॥ 
(कठो० ६। १0] 
जीवात्मा का स्थान हृदय है, जिसके समीप एक सौ एक नाडियां हैं 
उनमें एक सपम्ना नामक नाडी मूर्धाज-बहारन्प्र की तरफ जाती है। उससे 
जोवास्मा ब्रह्मरन्थ्र में जाकर उत्क्रमण करता हुम्रा मोक्ष को प्राप्त करता है 
और सूपुम्ता से दूसरो नाड़ियों से उत्क्रमण करने से जोवात्मा कर्मानुसार 
योनियों में जाता है। 
(३) अड्भ ष्ठमात्र: पुरुषोस्न्तरात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्ट:। 


(कठो० ६ | १७)| 
जिसमें 


। 
। 


तु 


मानव-शरीर में अंगुष्ठ-परिमाण वाला हृदय एक स्थान है 
[डात्मा का निवास रहता है। इसे ही ब्रह्मापुर ब्र्थात्‌ परमात्मा को प्राप्ति का 


जि के 
स्थान कहलत हे । 


जोवात्मा कर्मानुस्तार विभिन्‍न योनियों में जाता है-- 
(१) यथा च मरणं प्राप्य आत्मा भवति गोतम ॥ (कठो० ५। ६) 
योनिमन्ये प्रपच्चन्त गरीरत्वाय देहिनः। 
स्थारुमन्येउनुसंयन्ति यथाकर्म यथाश्रुतम्‌ ॥ (कठो० ५।७) 
अर्थात्‌ इस भौतिक द्ारीर को त्यागने के बाद जीवात्मा की सत्ता रहतो 
है. था नहीं ? मृत्यु के पह्चात्‌ जीवात्मा की गति कंसो होती है ? इसका उत्तर 
देते हए यमाचार्य कहते हैं--जो जीव ब्रह्मजानी नहीं हैं, वे शुभाशुभ कर्मों के 


थ; 
पर 


अठसा[र और ज्ञान के अनुसार देहवारण करने के लिए मनुष्य, पद्रु, पक्षी श्रादि 


योनियों को प्राप्त करते हैं । 


१. हृदय देश के विषय में भी विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वानू मस्तिष्क में 
हृदय मानते हैं। रक्तज्ोवक यन्त्र को हृदय कहते हैं। किन्तु जीवात्मा का स्थान द्न दोनों 


रा लय _ ८ न ष्द नस ड 4. 0, ७: 3७ 
से भिन्‍न दोदों स्तनों के मध्य नाभि से ऊपर है। इस विषय में योगिराज महधि-दयानन्द 
के दर्यान में स्पष्टीकरण पढ़िये । (सं०) 


+ 
0 


।। 


। 


गया 
बृत्ति 


उपनिषदों में जीवात्म-विचार 


: शु वसुरन्तरिक्षसद्वोता वेदिषदतिथिदु रोणसद । 
नूषद्‌ वरसद्‌ व्योमसदब्जा गोजा ऋतजा गअद्विजा ऋतम्वृहद ॥। 
(कठो० ५॥२) 


इसमें जीवात्मा की विभिन्‍न योनियों व दशाओं का वर्गन किया गया है- 


(१) हंस:--एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने वाला | 
(२) शुचिषत्‌ --मोक्ष दशा में परमपवित्र परमात्मा में स्थिर रहने 
वाला । 
(३) वसु >विभिन्‍न शरोरों में वास करने वाला । 
(४) अन्तरिक्षसत्‌-हृदयावकाश में या मोक्ष में अन्तरिक्ष में विचरने 
वाला । 
(५) होता >-यज्ञादि श्रेष्ठ कर्मों को करने वाला । 
(६) अ्रतिथि--निरन्तर जन्म-जन्मान्तरों में जाने वाला। 
(७) वेदिषत१--शरीरधारी होकर प्ृथिवी पर रहने वाला । 
(८) दुरोणसत्‌ नृषत्‌-ऋतु अनुसार घर बनाकर मानव शरीर में है 
रहने वाला । $ 
(६) वरसत्ज-वर--श्रेष्ठ विद्वानों के पास रहकर शिक्षाग्रहण करने । 
वाला । 
(१०) व्योमसत्‌"-मोक्ष दशा में आकाश में विचरनेवाला। 
(११) अब्जा--जलचर मत्स्यादि योनियों में.जन्म लेनेवाला । 
(१२) गोजा-इन्द्रियों को शक्ति देकर प्रसिद्ध करने वाला। 
(१३) ऋतजा:-सत्यज्ञान तथा सत्य व्यवहार को प्रसिद्ध करने वाला । 
(१४) अद्विजा- यज्ञादि करके मेघों को जन्म देने वाला भ्रथवा वृक्षादि 


योनियों में जन्म लेने वाला । 

(१५) ऋत--सत्य शाइवत सत्तावाला है । 

(३) असुर्या नाम ते लोकाअप्रन्चेन तमसावृता:। 

ताँस्‍्ते प्रेत्पापि गच्छन्ति ये के चात्महनो जना:॥ 
(ईशावा० ३ म०) 

इस मन्त्र में पापकर्मों में रत मनुष्यों की मरणोत्तर गति का वर्णन किया 
है कि ऐसे अ्रत्म-हनन करने वाले जीवात्मा मृत्यु के बाद अत्यन्त तमागुणा 
की योनियों में जन्म लेते हैं। 
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है हे अकोधी+- उपनिषदों में जीवात्म-विचार ६५ 
जोब-बह्म का भेद प्रोर उनका परस्पर सम्बन्ध न  *» > | 5.2 ही दि 
<£ (१) द्वा सुरर्णा सथुजा सखाया समान दुँक्ष ते जी हे परमात्मा भ्रतीव सूक्ष्म होने से जीवात्मा में भी व्यापक है। जीवात्मा अविद्या ग्रस्त 
(१ डक विप्पल स्वाइत्यनइनस्तन्योईभिचाकशीति॥ होने से परमात्मा को नहीं जान पाता। और यह जीवात्मा परमात्मा क् 


(इ्वेताशवतर० ४ | _] _ निवास होने से घरीर के समान है । 


इस मन्त्र में प्रकृति को एक वृक्ष कहा है। उसवृक्ष पर दो पक्षी रहे ४८(५) रसंह्वायं लब्ध्वानन्दी भवति ॥ (तैनिरीयोपनिषद) 
हैं। उनमें से एक वृक्ष के फलों को खाता है, दूसरा नहीं । वह साक्षी स्पः दिनाक 27 ातवडपू है, जीवात्मा नहीं । यह जीवात्मा योग- 
में रहता है यहाँ समझाने के लिए अरचेतन प्रकृति को अनेतन वृक्ष की ऑ हा चाना दि से युद व जानी होकर परमात्मा के साल्तिध्य से आनन्द को प्राप्त 
जीवात्मा-परमात्मा को चेतन पक्षियों से उपमा दी गई हे हे दोनों व्याप्यू करता हैं। अतः जन्म पक भेद से जीव-बह्म की भिन्‍नता है. 
व्यापक भाव से मिले हुए हैं श्र्थात्‌ परमात्मा अतीव सूक्ष्म होने से जीवात्य | <£(६) ऋत॑ पिवन्ती सुक्ृतस्य लोके गुहां प्रविष्टो परमे पराद्ध ॥ 
में भी व्याप्त है। इनमें चेतनतादि कतिपय गुणों की समानता होते हुए भी. (कठोष० ३।१) 


परस्पर भिन्‍्नता है इनमें जीवात्मा कर्मानुसार प्रकृति के बन्धन कर अ्राकर सुद्... यद्यपि परमात्मा सवंत्र व्यापक है और जीवात्मा एकदेशी है। परन्तु 
दुःख को भोगता है. परमात्मा नहीं। परमात्मा जीवों के कर्मों को जानकर है परमात्मा का प्राप्ति का स्थान हृदय ही बताया है क्योंकि मिलन वहीं हो 


> > _ सकता है जहाँ उपास क-उपास्य दोनों हों । उपनिषद में भी उ की दि 
उनके फल देता है । है न्‍्य ५ उ दु उपासना की दृष्टि 
" | से जोव-ब्रह्म को हृदयरूपी गुफा में प्रविप्ट बताया है। और दोनों को छायातपौ-- 
४ (२) अजमेकां लोहितशुक्लकुष्णां वह्नीः प्रजा: सूजमानां सहूपा:। खैअत्पज-सर्वजादि भेद से भिन्‍न-भिन्‍्न माना है। 
अजो हां को जुषमाणो5नुझेते जहात्येनां भुक्त अरब री । (७) य इम॑ मध्वदं वेद आत्मान जीवमन्तिकात्‌ । (कठो० ४।' ) 
है श्वेताइवतर० ४५ 2 622 ले 
28 ( ह कं अर ५) हे यहा जीवात्मा को मद इ-न्कमफलों का भोक्‍ता कहकर परव्रह्म से भिन्‍न 
इसमें जीवात्मा, परमात्मा तथा प्रकृति तीनों को श्रज हित कक माना है। वह परमात्मा जीव-दप्राणधारो समस्त जीवात्माओं को अत्यन्त 
उत्पत्त्यादि से रहित होने से शाइवत सत्ता माता ट्ै । श्रौर कप ३ पह समीप से जानता है। और भूत, भविष्यत्‌ कालों में होने वाजे जगद्‌ का रच- 
भेद बताया है कि जीवात्मा कर्मानुसार सुख-दुःखों को भ 'आ 5 रे तर * अ [यिता, नियन्‍्ता तथा पालक है। ये-कार्यजीवात्मा कदापि नहीं कर सकता । 
त्मा दसका भर | क्र ्थात्‌ जे मे जीवात्मा भ 4 “रह ध्य्ट्र् के ५ ४ 
मात्मा इसका भोग नहीं करता के ग्रथात्‌ ह पा ४० के बनन्‍वन में नहीं मल +(८) एको वशी सवभूतान्तरात्मा एक रूप॑ बहुचा यः करोति। 
आकर भोग करता है, वेसे परमात्मा कभी भी शरीर का. तमात्मस्थ॑ येनुपश्यन्ति धीरास्तेषां सुख ज्ाइवतं नेतरेषाम ॥ 
क्योंकि वह सदा मुक्त है । 


३००२ ८ 2 (कठो० ५१२) । 
४ (३) नित्यो नित्याना चेतनश्चेतनानामेकों बहुनां यो निदना ते हि इसमें कहा है कि परमात्मा एक है, सब जगत्‌ का नियन्ता तथा क्रर्त्ता 
ही (कठो० ४ ९३ है, भर सव जीवों का अन्‍्तर्यामी है। जो योगी उसको अ्रपनी आत्मा में हो देख 
यहाँ परमात्मा से भिन्न जीवात्मा व प्रकृति को नित्य तथा चेतन औ ते हैं, उन्हें शाइ्रत-सुख (मोक्ष) प्राप्त होता है। अ्रतः ज्ञाता-जेय, व्याप्य- 
५, जीवों की सत्ता स्वीकार करी है । यदि परमात्मा से भिन्‍न किसी वस्तु * क्यापक भेद से जीव-ब्हा भिन्‍न-भिन् सत्ताय हैं।. 
हम ॒ सत्ता न हो तो “नित्यानाम्‌' व 'चेतनानाम्‌! बहुवचनान्त पद निरर्थक हो 
ऐसा जाते हैं । 


| 


(६) अज्भू प्ठमात्र: पुरुषों मध्य श्रात्मनि तिष्ठति । 

3 / ईशानो भूतभव्यस्थ ॥ (कठो० ४॥१२) 

४ (४) यत्रात्मनि तिष्टन आत्मनोहन्तरों यमात्मा न वेद । ब जो भूतकाल और भविष्यत्‌ काल में होने वाले सभो जगत्‌ का स्व्रामी है, 
य्रस्य प्रात्मा शरीरम्‌ ॥ (बृहदारण्यकोपनिषद्‌) कह प्रंगृष्ठ-मात्र हृदय देवा में जीवात्मा में व्यापक भाव से स्थित है । ग्रतः अन्त- 

इसमें जीवात्मा-परमात्मा का व्याप्य-व्यापक भाव बताते हुए कहा है कि है मी ब्रह्म जीवात्मा से भिन्‍न है । 


>ज) 


। 


|| 


कु जीवात्म-ज्योति ' 
<£(१०) स पयंगाच्छुक्रमकायमत्रण मस्नाविरं युद्धमपापविद्धम्‌ ॥33 


(ईशावा० ६ | 


५ %. 


सर्वज्, सर्वदा घुद्धादि गुणों वाला है। परन्तु जो जीवात्मा है, उसमें इन 
का अ्रभाव होने से परमात्मा से भिन्न है । जीवात्मा एकदेशी शरीरादि का 
करने वाला, अ्विद्यादि दोषों से ग्रस्त होने वाला अल्पसामर्थ्य॑ वाला 
अल्पन्न है । 
(११) ग्रात्माउस्य जन्तोनिहितों ग्रुहायाम्र ॥ (कठो० २।२०) 

इसमें 'ग्रात्मा' गब्द से परमात्मा और “जन्तु' शब्द से जीवात्मा का; 
किया गया है । जिससे स्पष्ट है कि दोनों का व्याप्य-व्यापक सम्बन्ध होता | 
भी दोनों की सत्ता भिन्‍त-भिन्‍न है । 


जीवात्मा के मोक्ष के उपाय-- 
<£ (१) त्रिगाचिकेतस्त्रिभिरेत्य सन्धि त्रिकर्मक्ृत्‌ तरति जन्म-प्रत्यू । 
ब्रह्मजज्ञन्देवमी डर विदित्वा निचाय्येमां शान्तिमत्यन्तमेति ॥ 
(कठो० १। १७] 
ग्र्थात्‌ जिसने ब्रह्मचर्यादि ग्राश्रमों में श्राहवनीय, गाहंपत्य श्रौर दक्षिणामि 
का चयन किया है, जिसने माता-पिता व श्राचार्य की सेवा करके ज्ञान प्राप्त 
कर लिया है, और यज्ञ श्रध्ययन तथा दान इन तीन कर्मों को प्रतिदिन करता 
है, वह उपासना के योग्य परमात्मा को जानकर त्रत्यन्त दुःख से रहित मौक्ष 
को प्राप्त कर लेता है । 
४2 (२) प्रुरमेकादशद्गवारमजस्यावक्रचेतस: । 
अ्रनुप्ठाय न शोचति विमुक्तद्च बिमुच्यते । एतद्वेतत्‌ ।। 
(कठो ० ५ १) 


जब श्रजत्त्ञ्रजन्मा जीवात्मा शुद्धाचरण वाला होकर शुद्धान्तःकरण 


वाला हो जाता है, इस ११ द्वार वाले शरीर से अ्राश्रमों के श्रनुरूप कत्तंव्य करता 
है, और दुःख के कारणा मिथ्याज्ञान श्रौर पिंतृऋण, ऋषि-ऋण, देव-ऋण से 


मुक्त हो जाता है. तब मोक्ष प्राप्त करने का ग्रधिकारी होता है । 


(३) तस्यें तपो दम: कर्मेति प्रतिष्ठा वेदा: । 
सर्वाज्भानि सत्यमायतनम्‌ ॥ (केनोप० ४। ८) 


ब्रह्मविद्या के जानने के लिए श्रर्थात्‌ ब्रह्म को ज़ानने के लिए तुप उमुख- 


4 


(६ “आर पक 3 _+ अर मय की की > शक बन 4 उ पक चड . __* है 4 


उपनिषदों में जीवात्म-बिचार हि 
| 
ख्ादि द्रन्द्रों को सहना दम:--मनादि इन्द्रियों क्र+ > 

दू:खादि ट्रन्द् न नमन जग लय का संयम, कम- वेदआ स्त्रों 

अ्ध्ठ कर्मो का अनुष्ठान, प्रतिस्ठा-- परोवका्सोद मन बीज फ 


- परोपकारादि प्रष्यप्रद कार्यों > मर 
पप्ठ 3 टड टाउन ः परृष्यप्रद कार्यो से लोक 
प्रतिष्ठा प्राप्त करना, वद-वदा ज्ञो का पढ़कर ज्ञान से अ्रविद्या का न छ 

द्व् कर्म से सत्य का व्यवत्ार के ही 322, 
ग्रौर मत, वचन, कम र व व्यवद्वार करना, ये प्रमुख साधन हैं। 
४४ (४) विद्यां चाविद्यां चर यस्तटवेदोभयं सह। 
्रविद्यवा यूरु ब्रीस्की विद्ययाउमृतमदनुते ॥ (ईशाबा० १४ मं०) 
इस मन्त्र में माक्ष-प्राप्ति के लिये अ्विद्या--विद्या से भिन्‍न कर्म व उपा- 
स॒त्रा की तथा विद्याननजान को आवश्यक बताया है। परमह्वर के जाने बिना 
जीवात्मा का श्रज्ञान नप्ट नहीं होता और उसके जानने के लिये ज्ञान, कर्म 
ध्म्ह् ५ 42.5 ६६ ४. . >प्ू *++5++-++-++-++ 
उपासना तीनों भ्रावव्यक हैं, तभी मोक्ष-प्राप्ति होती है । 
<८ (५) ब्रात्मना विन्दते वीर्य विद्यया विन्दतेठम्रतम (केनोप० २। ४) 
ब्र्थात श्रात्म-जान से विभिन्‍न प्रकार का सामर्थ्य जीवों को प्राप्त होता है 
औ्रौर विद्या से मोक्ष की प्राप्ति होती है । ह 
<&(६) नाय्रमात्मा प्रवचनेन लम्यों न मेधया वहुना श्रुतेन । 
यमेवेष बृणते तेन लम्य:० ॥ (कठों० २। २३) 
इस श्रुति में मोक्षप्राप्ति में ईव्वरानुग्रह को भी परमावश्यक बताया है। 
जब योगी योग-साधना करता हुआ पवित्रान्त:करण वाला हो जाता है और 
परमेश्वर की वेदोक्त श्राज्ञाश्रों का पालन करके परमेश्वर का क्रपापात्र बन 


जाता है, तव परमेश्वर के अनुग्रहविशेष से जोवात्मा को मोक्ष-प्राप्ति होती है । । 
(७) ह्व्यते त्वग्रचया बुद्धचा सूक्ष्मया सृक्ष्मदशिभि:  (कठो० ३। १२) 
८ त | 
परमात्मा क्षात्कार जीवात्मा को सूक्ष्म विषयों को ग्रहण करने ' 
वाली ऋतम्भरा-प्रज्ञा से होता है। भ्रत: युक्ष्मप्रज्ञा की प्राप्त करने के पश्चात्‌ ही... 
परमात्मज्ञान या मोक्ष मिलता है । । 
४१८) यच्छेर वाइमनसी प्राजस्तदुयच्छेज्जान श्रात्मनि। |] 
ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेट तद्‌ यच्छेच्छान्त श्रात्मनि ॥ । 
(कठो० ३।१३) 
ग्र्थात्‌ मुमुक्षु जीवात्मा वाणी श्रौर मन को ग्रधर्म से रोककर ज्ञान श्रौर 
प्रात्मा के श्राधीन करे और श्रपने को परमात्मा में सतत लगावे । | 
४ (६) सत्येन लम्यस्तपसा ह्ंप ब्रात्मा, | 
स सम्यड ज्ञानिन ब्रह्मचर्येग नित्यम्‌ | 
किक | 


जीवात्म-ज्याति 
दर्द 


न्‍्तः शरीरे ज्योतिमंयों हि, हि हे 
धर जो य॑ पश्यन्ति यतयः क्षीणदोषा: ॥ (मुण्डको० ३। १ । ५) 
</श्र्थात्‌ सत्याचरणा, तपस्या ज्ञान तथा ब्रह्माचयं से जिनके दोष कौर 

गये हैं, ऐसे शुद्धान्त:क रण वाले धर्मात्मा, ज्ञानी, संन्यासी लोग परमात्म-ज्ञान॥ 
सकते हैँ और मोक्ष-प्राप्ति करने के अधिकारी बन जाते हें । 

(१०) नाविरतों दुश्चरिताननाशान्तो ना समाहित: । 

३० नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञानेननमाप्नुयात्‌ ॥| (कठो० २। २॥] 

जो मनुष्य दुष्कमों से विरत नहीं हुआ है, जो अजितेन्द्रिय है, जिछ 
अपनी बृत्तियों को रोककर परमात्मा की तरफ नहीं लगाया है और जो 


ममता, रागद्वेषादि के कारण भ्रशान्त रहता है, वह ज्ञान के द्वारा भी परमार 


को प्राप्त नहीं कर सकता है।. े | 
रा (११) तप: श्रद्धे ह्य.पवसन्त्यरण्ये शान्ता $ ० हलक ' 
| व् । तः ठ | 

सूर्यद्वारेण ते विरजा प्र॑यान्ति यत्रामृ 232. कट 

त्मा के समीप वास करते हैं जो तप--धर्माचरण रो 

कल ग ते चर कस था हम अर ग्रधमत 

प्रित्याग से शान्त मंत्त वाले व वेदादि सत्यशास्त्रों के विद्वान हैं, वे 
करते हुए भी विरज:--सब भ्रविद्यादि दोषों से छूटकर प्राराद्वार से परमान ' 

. मोक्ष को प्राप्त करते हैं । हु 
हट १२) यदा प्रज्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मससा सह । गा 

है बुद्धित्च न विचेष्टते तामाहु: परमां गतिम्‌॥ (कटी ६।९१०| 
( प्र्थात्‌ जब मन के साथ पाश्य ज्ञानेन्द्रियाँ परमात्मा में स्थिर हो जा ; 

हैं, श्रौर बुद्धि ज्ञानविरुद्ध चेष्टा नहीं करती, उसको _मोक्ष- कहते हैं। श्र 


मोक्षार्थी को सब इन्द्रियवत्तियों को रोककर परमात्मा के ध्यान में लगा 


नी तन 


न 


। 0. 7: ३ 

|| घटी वेदों में जीवात्म-बिचार की विषय-सूची 
(१) जीवात्मा अमरणधर्मा है। 
(२) परमात्मा जीवों को कर्म 
(३) जीवात्मा का स्वरूप । 


-फल जानकर देता है। अं भ 


| 

| | 

हे है । 
0 अई, 


होता । इस विषय में वेद के कतिप 
४“(१) 


«| बरीर भस्म होकर समाप्त हो जाता है । 
 ४४(२) तंते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये के चात्महनों जना: 


र असुर्या:--अपने प्राणपोषणा में 
से ग्रस्त हैं, वे 

है भोगते हैं । इससे स्पष्ट है कि जोवात्मा मरणोत्तर भी वि 
है दूसरी योनियों में जाकर कर्मानुसार फलों को भोगता है । 
४“(३) याथातथ्यतोईर्थान्‌ व्यदधाच्छाश्वतीम्यः समाभ्य: || (य० ४०।८ 
। परमात्मा अ्पनी शाश्वत -- सनातन 
_॥ रुप प्रजा के लिए वेदों के द्वारा सब प्रकार के श्र्थों को जनाता है। 
 ४(४) अ्यम्बक॑ यजामहे सुगन्धि पृष्टिवर्धनम्‌ । 

इस मन्त्र में परमेश्वर से प्रार्थना की है. कि सम्पूर्ण आयु को 
को छोड़कर मोक्ष प्राप्त किया जाये । इससे स्पष्ट है! कि जीवात्मा 
शरीर-त्याग के बाद भी नष्ट नहीं होता और मोक्ष में भी विद्यमान रहता है। 


(५) न वा5उ एतन्स्रियसे न रिष्यसि ॥ (यजु० २३१६) 


_बरीर 


वेदों में जीवात्म-विचार 
४) जीव-ब्रह्म का भेद । 
५) जीवों की आयु का निर्धारण नहीं है । 
/ जीवात्मा कर्मानुसार फलों को भोगता है । 
) जीवात्मा का सामर्थ्य सीमित ही 
5) जीवात्मा का पुनर्जन्म। 
) 


४५ 


६ 
हट 


€) जीवात्मा के मोक्ष के उपाय | 
०) जीवात्मा की मोक्ष से पुनरावृत्ति। 


( 
( 
( 
( 
( 
( 
(१ 


वेदों में जीवात्म-विचार 


_ (१) जीवात्सा श्रमरसधर्मा है-- 


जीवात्मा अमर चेतनसत्ता है, शरीर के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं 
य्र श्रमाण निम्नलिखित हैं-_ 
वायुरनिलममृतमथेद॑ भस्मान्त १७ शरीर 


म। (य० ४० । १५) 
यह जीवात्मा अम्ृृतम्‌-शरीर के साथ नष्ट 


न होने वाला है और यह 


(य० ४०। ३) 


विरुद्ध आचरण करने हारे जीवात्मा 
ही लगे रहने से अ्रविद्यादि दोषों 
!/ ने मनुष्य मरते के पीछे और जीते हुए भी अपने दुष्कमों के फल 


दयमान रहता है और 


अर्थात्‌ जो आत्महन:--आत्मा के 


) 


श्रनादि उत्पत्ति विनाशरहित जीव- 


ऊर्वारुकमिव बन्धनान्तृत्योमुक्षीय माउम्रृतात्‌ ॥| (य०३। ६०) 


भोगकर 


_सबक पड. 


जीवात्म-ज्योति वेदों में जोवात्म-विचार 


छः 
ल्‍्् 


ं क्र त्मा का स्वरूप अधिनाशी है 
इस मन्त्र में कहा है कि जीवात्मा का रु 


मरता है, और नहीं दूसरे जीवों को मार सकता है । 
(२) परमात्मा जीवों के सब कर्मों को जानकर फल देता है-- 
| ( (< फ्रिन्द ६ रऊूठा । 
> अ्रतो विश्वान्यद्भुताचिकित्वाँ श्रभि पश्यति 


6 


कताति या च कर्त्वा ॥ (ऋ० १।२५।॥ 


! ने यह (४) जीव-ब्रह्म का भेद-- 


४“ (१) नत॑ विदाथ य इमा जजानान्यद्‌ 


य्रुप्माकमन्तर वभूव । 
नीहारेणा प्राबुता जल्प्या चासुतृप 


उक्थणासब्चरन्ति ॥ 

(य० १७ । ३१) 
| इस मन्त्र में परमात्मा को जीवात्मा में व्यापक तथा सूक्ष्मतम बताते हुए 
जैसे ईश्वर सवंत्र व्याप्त तथा सर्वशक्तिमान्‌ होता हुआ सृष्टिरचत कहा है-है जीवो ! जो परमात्मा इन सब भुवनों को बनाने वाला विड्वकर्मा 
पररूप कर्मों को करके वस्तुओं को बनाकर और जीवों के तीनों काबों। है, उसको तुम लोग नहीं जानते हो । इसी हेतु से तुम (नीहारेगा) ग्रत्यन्त अविद्या 
| +2मह क दि लं26 उनको उस-उस कर्म का फल देता है, वैसे ही जो मुह से आवृत्त मिथ्यावाद नास्तिकत्व बकवाद करते हो इससे दुःख ही तुमको 
जी ०७ 


विद्वान होकर सबके कर्मों को जान लेता है वह ही न्याय-कार्य करने में ज॥ $ मिलेगा> झुल नहीं ७ ३००७३३ कलर: हक 
होता हैँ । यहाँ उपमा के द्वारा ईश्वर को कर्मफल-प्रदाता कहा है । |; 
(३) जोवात्मा का स्वरूप है-- 
(१) वेद में जीवात्मा को 'इन्द्र' कहते हुए लिखा है-- 
इन्द्रस्य युज्य: सखा ॥ (यजु० १६।३) 
अर्थात्‌ शरीरस्थ इन्द्रियों का अधिष्ठाता “इन्द्र' जीवात्मा है। इ 
नेत्रादि को “इन्द्रिय' कहते हैं । 
<(२) जीवात्मा शाइवतसत्ता है और शरीर नश्वर है-- 
अब्वत्त्ये वो निषदनं पर्णो वो वसतिष्कृता ॥॥ (यजु० १२७६) _ 
भस्मान्त शरीरम्‌ ॥ (यजु० ४०।१५) 
यहाँ शरीर को अश्वत्थ--जिसका कल का भी भरोसा नहीं है हे. 
और दूसरे मन्त्र में शरीर को “भस्मान्त' स्पष्ट ही | कहा है । के है । 
कि इस शरीर का अधिष्ठाता जीवात्मा शरीर की भांति नष्ट नहीं होता 
<£(३) जीवात्मा कर्मों का कर्त्ता है-- 
ओ्रों क्रतो समर ॥ (यजु० ४० । १५) है, 
इत्यादि मन्त्रों में 'क्रतु' या 'सुक्रतु' शब्दों से जीवात्मा को सम्बोधित रे 
है, जिससे स्पष्ट है कि जीवात्मा कर्मों का कर्त्ता है। यदि जीव कर्त्ता नह 
उसे कर्म का उपदेश (वेद का) निरर्थक हो जाता है। 
(४) जीवात्मा भोकक्‍ता है-- 


तयोरन्य: पिप्पल स्वादत्ति ॥ (ऋ० १। १६४ । २०) 
यहां जीवात्मा को कर्मों के फलों का भोक्‍ता कहा है । 


(प्रश्न) वह ब्रह्म और हम जीवात्मा लोग, ये दोनों एक हैं वा नहीं ? 
(उत्तर) “द्‌ युष्माकमन्तरं बभूव' ब्रह्म और जीव की एकता वेद और 
_ह$ युक्तिसिद्ध कभी नहीं हो सकती, क्योंकि जीव-ब्रह्म का पूर्व से ही भेद है। जीव 
अविद्यादि दोषयुक्त है ब्रह्म अरविद्यादि दोषयुक्त नहीं है। इससे यह निश्चित 
है कि जीव और ब्रह्म एक न थे, न होंगे 
आ्राधाराधेय, सेव्य-सेवकादि सम्बन्ध तो जोब के साथ ब्रह्म का है। इससे 
जीव-ब्रह्मै की एकता मानना किसी मनुष्य को योग्य नहीं ॥' 
(आर्याभिविनय से) 
* (२) (क) एकोउपग्रन्यच्चकृषे विश्वमानुषक्‌ ॥ (ऋ० १।४। १४। १४) 
परमात्मा एक है, अ्रद्धितीय है, वह समस्त विश्व को उत्पन्त करता है 
और वह अन्यत्‌ -जीव व जगत्‌ से भिन्‍न है.। 
*(ख) दिवीव चक्ष॒राततम्‌ ॥ (ऋ० १।२। ७। २०) 


जेसे आकाश में चक्षु: सूये का प्रकाश सब ओर व्याप्त हो जाता है, 
वेसे परमात्मा सवंत्र परिपृर्ण एकरस भर रहा है। परन्तु जीवात्मा परीच्छिन्न 
एकदेशी है। 

(३) इन्द्रस्य युज्य:ः सखा ॥ (ऋ० १। २२। १६) 

इन्द्रियों के साथ वत्तंमान कम का कर्त्ता, भोक्‍ता जो जीवात्मा है, उसका 
परमात्मा शाइवत मित्र है, श्रन्य नहीं। क्‍योंकि वह जीवात्मा का अ्न्तर्यामी है। 
अत: जीव-ब्रह्म का सम्बन्ध व्याप्य-व्यापक भाव का है । जीवों को परमात्मा का 
सान्निध्य कभी नहीं छोड़ना चाहिये । एतदर्थ ही बेद में प्रार्थना है-- 

अग्ने ! सख्ये मा रिषामा वयं तव ॥ (ऋ० १।६।३२।१३) 


और न हैं। किच--व्याप्य-व्यापक 


क 
४४ 


५ 


4 क.... 


जीवात्म-ज्योति 


६१८) से पर्यंगाच्छुक्रमकायमश्रणमस्नाविर धुद्धमपापविद्धम ॥ 
ह (संजु० ४० । ६) 


थ 


बढ़ परमात्मा व्यापक, सप्टि का कर्ता, गरी रादि से रहित, श्रव्वण्ड, निधि, 
कार ठाडी श्रादि के बन्धन से रहित, श्रविद्यादि दोषों से रहित, स्यायकारी, 
स्ज्ञादि गणों वाला है। परन्तु जीवात्मा इससे विपरीत एकदेशी, सृष्टि को 
बनाने में प्रसमर्थ, शरीरादि कों धारगा करने वाला, श्रविद्यादि दोषों से ग्रस्त 
होने वाला ग्रल्यज्ञादि गुगायुक्त होने से जीव-ब्रढ्म का भेद स्पप्ट है । 
5 (५) तदन्तरस्य सर्वस्य तदु स्तस्यास्य बाह्यत: ॥ (यजु० ४०। ५) 
वढ़ परमात्मा इस समस्त ब्रह्माण्ड के बाहर भीतर व्यापक है। परन्त 
जीवात्मा एकदेशी है, इसलिये एक समय में दो स्थानों की बातों को नहीं जाने 
सकता | 
४(६) बस्मान्त जात: परोड्श्रन्यो:श्रस्ति य आविवेश मुवनानि विश्वा । 
प्रजापति: प्रजया संरराणस्त्रीणि ज्योत्ींपि सच्ते स पोडणी ।। 
(यजु० ८ । ३६) 


उस परमात्मा से बड़ा, तुल्य वा श्रेष्ठ न हुआ न है, और न कोई कभी 

होगा । वह सब लोक-लोकान्‍्तरों में पूर्ण हो रहा है'। वह सब प्रजा का पति+- 

पालक है । वह अग्नि, वायु, सूर्य तीनं। ज्योतियों की रचना करता है श्रौर 

सोलह कलाओं को बनाने के कारण वह 'पोडशी' कहलाता है। परन्तु जीवात्मा 

इन गुणों से रहित है। जीवों में उत्तम, मध्यम तथा श्रधम सब प्रकार के 

हैं। वह सूर्यादि की रचना तो क्या, इनको पूर्गा्य से जान भी नहीं सकता 

है और जीवात्मा कुछ प्राणियों के पालने में अथवा किसी एक नगर के प्राणियों 
को पालने में भी समर्थ नहीं होता फिर प्रजापति तो कैसे हों सकता है ? 

४ (७) स नः पितेव सूनवेकने सूपायनों भव । 
सचस्वा नः स्वस्तये ॥ (यजु० ३ | २४) 

जेसे पिता अपने पुत्रों को सुखी रखता है वैसे ही परमात्मा जीवों को 

सब प्रकार के सुख प्रदात करता है । ग्रतः जीव-ब्रह्म का पिता-पुत्र का सम्बन्ध 
होने से दोनों भिन्‍न-भिन हैं । 


४४ (८) स दाधार प्रथ्नित्ीं द्यामुतेमाम्‌ ॥ (यजु० १३।४) 


है परमात्मा द्युलोक, प्रथिवीलोकादि को धारण कर रहा है । परन्तु 
जीवात्मा का यह सामथ्य कहाँ ? ग्रतः दोनों भिन्‍न हैं । 


ब्रेदां मे जीवा- म-विचार 


छठ 
१६१ 


४८(८) दी सपा सयुजा सखाया समान बृक्ष परिपस्वजाते । 
तयारस्य: पिप्यल स्वाह्रक्यनब्नस्तन्यों>त्रश्निचाकणीनि ।। 
दे (ऋ० 27६ ८॥२० ) 
इस मन्त्र में जाव-दब्रद्मा का स्पप्ट भद बताते हाए लिखा टहै- 
/(द्वा) जो ब्रह्म और जीव दोनों (सूपर्णा) चेतनता और पालनादि गुगों 
में संदेश (सयुजा) व्याप्य-व्यावक भाव से संयुक्त (सखाया) परस्पर मित्रता- 
युक्त सनातन ग्रनादि 2 [११०९० ०«०३०० १०० «० ह89०७०:०७०७०००० ००० (तो रन्‍्य: ) ड्न जीव 


झ्रौर ब्रह्म में से एक जो जीव है वह इस वृक्षरूप संसार मे पराप-पषण्यरूप फलों 
क्रो (स्वाद्वत्ति) अ्रच्छ प्रकार भोगता है श्रौर दूसरा परमात्मा कर्मों के फलों करो 
(अनश्नन्‌) ने भोगता हुआ चारों ओर ग्र्थात्‌ भीतर बाहर सर्वत्र प्रकाशमान 
हो रहा है । जीव से ईव्वर, ईदवर से जीव और दोनों से प्रक्रति भिन्‍न स्वरूप, 
तीनों अ्रनादि हैं ॥| (सत्यार्थ० अ्प्टम०) 

इस मन्त्र के भाष्य में अद्वतवाद के प्रवत्तंक घंकराचार्य जी को भी 
मानना पड़ा है कि जीव-ब्रह्म दो भिन्‍त-भिन्‍न सत्तायें हैं। इस मन्त्र की मुण्डको- 
पनिषद्‌ के भाष्य में व्याख्या करते हुए शंकर स्वामी लिखते हैं-- 

“सयुजा>-सयुजौ सर्देव सर्वंदा युक्त साया --सखायौं समानाख्यानौं"* 
““*“तयोरन्य: एक: क्षेत्रज्ञों"****“पिप्पल कर्मनिष्पन्नं सुख-दुःखलक्षगां फलं''' 
“““““'स्वाद्त्ति-भक्षयत्युपभुंक्ते । श्रन्य इतर ईव्वरः नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्व॒भाव: 
सर्वज्ञ ईइ्वरों नाइनाति'“*““““““““नित्यसाक्षित्वसत्तामात्रेण ।” यहाँ कर्मफल 
का भोक्‍ता जी »त्मा है, परमात्मा नहीं, यह कहकर दोनों की भिन्‍नता स्पष्ट 
मानी है। 


(५) जीवों की श्रायु का निर्धारण नहीं है-- 

कुछ मनृष्यों की यह धारणा वेद-विरुद्ध है कि मनुष्य-योनि में जीवों की 
ग्रायु का निर्धारण परमात्मा कर देता है। क्योंकि मनुष्यों की आयु संयम 
ब्रह्मच्य ब्रतादि के धारण करने से बढ़ जाती है श्रौर दुराचरण से कम हो जाती 
है। यदि परमात्मा आ्रायु का निर्धारण कर देवे तो उसमें न्यूनाधिक्य कोई नहीं 
कर सके और आयुवृद्धि के लिये वैदिक प्रार्थनायें निर्थक ही हो जाये । इस 
विषग्र में कतिपय वेद के प्रमाण देखिये-- 

घट) व्यायुष॑ जमदस्ते: कश्ययस्थ व्यायुपम। ॥॒ 
यदेवेषु अ्यायुष॑ तन्नो अ्रस्तु व्यायुषम॥ (य० हे। ६२) 
“ है जगदीश्वर ! आप के अनुग्रह 


में हमारे प्राण आदि, अन्त:करण 


री... 


को ०० आल 


ख््िफए 


है 3. न कु आ > की 


हुँ इयाक रू लाचमंतो <मक 


४3 जीवात्म-ज्योति 

32 भ्रादि सत्र इन्द्रियों की (३००) तीन सौ वर्ष तक उमर बनी रहे 

कक: ?) सा जसी विद्वानों के बीच में विद्यादि घुभगुण झौर आनन्दयुक्‍्त 

2मर हाती है, (नन्नो अ्स्तु०) वेसी ही हम लोगों की भी हो तथा (श्यायुष 

हद २०० उपदेश से यह भी जाना जाता है कि मनुष्य ब्रह्मचयांदि 
हक: , 3 )ग चतुगण आयु कर सकता है ग्रर्थात्‌ (४००) चार सो वे 

तक भा सुखपूर्वक जो सकता है'' । (ऋ० भू० वेदसज्ञा०) 


(२) भूयव्च शरद. छातात्‌ ॥ (यजु ० ३६ । २४) 


| हल मन्त्रभाग में १०० वर्षोंसे अधिक जीने, देखने, सुनने तथा बोलने 
। आाचना को गई है। जिसमे स्पप्ट है कि ग्रायु का कोई निर्धारण नहीं है 
प्रन्यथा एसी प्रार्थना करना ही निरथंक है। इसलिये ग्राजकल भो बहुत से 
मनृप्य सो वर्ष स ग्रधिक ग्रायु के हो जाते हैं । 

का ५ व हक; ७ 

+(3) श्रायुर्दा अग्ने सयायुमे देहि॥ ( पजु० ३ । १७) 

“है सर्वरक्षकेश्वर ! ग्रग्ने ! तू हमारे शरीर का रक्षक है, सा शरोर का 
क्रंपी से पालन कर । है महावंद्य ! श्राप ग्रायु (उमर) बढाने वाले हो, मुभकों 
है 3लरूप उत्तमायु दीजिये । (प्रार्यभिविनय स) 


७४) स नो विश्वाहा सुक्रतुरादित्य: सुपथा करत्‌ । 
प्रण आ्रायूंष तारिषत्‌ ॥ (ऋ० १। २५। १२) 


ए7णा एशणए॥+ 7ल्वापाममाका७, त३१त स्तर त्रशशाााकामाकतमफत ७७८... .. . 
पक १ आओ 


<-% 
कु. 


है. भर्थात्‌ जेसे आदित्य--विनाशरहित, सुक्रतु:--उनम ज्ञान वाला परमेबध्वर 
सब दिन उत्तममार्ग की प्रेरणा करके जीवों को झ्रायु को बढ़ाता है, वंसे ही 

विनाशरहित जीवात्मा सुक्रतु: -श्रेष्ठ कार्यों वाला होकर ग्रपनी श्रायु को बढ़ाये । 

/ इस मन्त्र के भावार्थ में महर्षि दयानन्द लिखते हैं-- 

“जो मनुष्य ब्रह्मचयं के द्वारा जितेन्द्रियता शग्रादि से श्रायु को बढ़ाकर 


आह में विचरण करते हैं, उन्हें जगदोश्वर प्रनुगरहीत करके प्रानन्द में युक्त 
करता है''। है 


४ (५) मा न आयु: प्रमोषो: ॥ (यजु० १८ । ४६) 


इस मन्त्र में ग्रायु को नष्ट न करने का उपदेश दिया है। इस मन्त्र की 
व्याख्या में महर्षि-दयानन्द ने ग्रायु के नाश के कारणों का वर्गान करते हुए 
लिखा है--“स्त्री पुरुषों को ब्रह्मचयं-त्याग, प्रयोग्य ग्राहारविहार, व्यभिचार, 
अत्यन्त विषयासक्ति आदि खोटे कर्मों से आयु का नाश कभी नहीं. करना 
च।हिये”'। (वेद-भाष्य ) 


वेदों मे जाोवात्म-विचार 


(७५ 
कं ज्ीवात्मा कर्मानुसार फलों को भोगता है- 
> परा में यन्ति धीतयों गावो ने गव्यूती रन | 
इच्ट्न्तीरः चक्षमम ॥ (ऋर 6 १ | -५ | १६) 
जैंगे गाशादि पथ गव्यती:«- प्रपने निवास स्थानों को चाहते हुए प्राप्त 


करते ँ बैगे ही उरश्चक्षम म०्>यहुत प्रकार के धुभाधुभ कर्म करने वाले जीवान्मा 
को पीतग कर्म लि | जन्म-जन्मान्तरों में प्राप्त होती हैं। श्रीर जीवात्मा 
कर्मातुंसार फलों का भागता है । 

» नताँस्ते प्रत्याषि गर्छुन्ति ॥ (यजु०) 

प्रौर इस मन्त्र को व्यास्या में महपि-दयानन्द ने स्पष्ट लिखा टैँ कि 
जीवाध्मा कर्मों का फल इस जन्म तथा मरने के बाद भी प्राप्त करता है। यह 
बात मन्त्र के ग्रपि शब्द से स्पष्ट है कि कर्मों का फल अवश्य प्राप्त होता है। 
(७) जीवात्मा का सामथ्यं सोमित है-- 

जीवात्मा चाहे कितनी भी शक्तियों को प्राप्त कर लेवे, वह ग्रसीमित 


सामर्थ्य वाला कभी नहीं हो सकता । इसलिये यह धारणा मिथ्या है कि जीवात्मा : 


ही परमात्मा या पंगम्बर बन जाता है। इस बात का स्पष्ट उल्लेख (ऋ०, १। 
२५। १६) मन्त्र' में किया है। इस मन्त्र के भावार्थ में महि-दयानन्द ने 
'परायन्ति' पद को विशेष व्याख्या करते हुए स्पष्ट किया है-- 

जंसे गा।दि पद्मु अपने पूर्ण वेग-शक्ति के अनुसार दौड़कर भ्रपने 
ग्रभीष्ट स्‍थान पर जाकर परिश्रान्त -थक जाते हैं, वंसे ही जीवात्मा ग्रपने 


बढ़ि ग्रादि साधनों के भ्रनुसार ईष्वर या सूर्यादि का ज्ञान करके थक जाते हैं. - 


प्रौर पूर्णा शान नहीं कर पाते | क्योंकि किसी भी मनुष्य का वेग*शक्ति 

प्रपरिमित नहीं है । प्रथवा जैसे पक्षी प्रपने-अपने बल के भ्ननुसार भ्राकाश में 

जाकर उसका प्रन्त प्राप्त नहीं कर पाते, बेसे ही मनुष्य भो परमेश्वर की विद्या 

का प्रन्त नहीं जान सकेता । 

६) जीवात्मा का पुनर्जन्म-- 

ल्‍ अञ (५) कब, अुशह चक्ष: पुनः प्राणमिह नो धेहि भोगम । 
ज्यॉक पष्येम सूर्यमुच्चरम्तमनुमते मुड्यान; स्वस्ति ॥ 

| (ऋछ ६ १। २३ । ६) 

[प्रथ॑-] “हे सुखदायक परमेश्वर श्राप (पुनरस्मासु चकु;) कया सिर 

पुनज्नन्भ में हमारे बच में उत्तम नेत्र प्रादि सब इन्द्रियाँ सा हम 

(पुन: ब्राणं) प्राण प्र्थात्‌ मन बुद्धि बित्त प्रहंकार बल पराक्रत हुवे था 


$ 


४ १. यह मन्त्र 'कर्मानुसार फलों को भोगता है' इस विषय में देखिये । 


७६ जीवात्म-ज्योति 


पुन्जन्म में दोजिये (इह नो घेहि भोगं०) हे जगदीश्वर ! इस संसार अर्थात्‌ इस 
जन्म और परजन्म में हम लोग उत्तम-उत्तम भोगों को प्राप्त हों तथा (ज्योक 


ध््ड् पश्येम सूरयंमुच्च रन्‍्तम) हे भगवन्‌ ! आपकी क॒पा से सू्लोक, प्राण और झ्रापको 
| विज्ञान तथा प्रेम से सदा देखते रहें (अ्रनुमते मृडयान: स्वस्ति) हे अनुमते ! 

कल सबको मान देने हारे ! सब जन्मों में हम लोगों को प्ृडय"-सुखो रखिये। 

स्क जिससे हम लोगों को स्वस्ति ग्र्थात्‌ कल्याण हो ॥ (ऋ० भू० पुनर्जन्म०) 

हे ३... (२) पुनर्नों अस पृथिवी ददातु पुनद्यौंदेवी पुनरन्तरिक्षम्‌। 

९०.२ पुनर्नें: सोमस्तन्वं ददातु पुनः पूषा पथ्यां३ या स्वस्ति॥ 

७५ न ह (ऋ० ८ ।१।२३। ७) 

घ्ज् [ अर्थ) “(पुनर्नो असं प्रथिवी ददातु पु०) हे सवंशक्तिमान्‌ ! आप के 


अनुग्रह से हमारे लिये वारंवार प्रृथिवी प्राण को, प्रकाश चक्षु को और अन्तरिक्ष 
स्थानादि अ्रवकाशों को देते रहें (पुन: सोमस्तन्वं ददात) पुतरजन्म में सोम 
अर्थात्‌ ओषधियों का रस हमको उत्तम शरीर देने में अनुकूल रहे तथा (पृषा० ) 
पुष्टि करने वाला परमेह्वर कृपा करके_सब जस्मों में हमको सब दुःख निवारण 
करने वाली पथ्यरूप स्वस्ति को देवे” || (ऋ० भू० पूनजन्म०) 


४३) पुनमंनः पुनरायुम आग पुनः प्रारा; पुनरात्मा म आगन्‌ । 


कक 


पुनरचक्षु: पुनः श्नांत्र म॒ आगन्‌ ॥ 
वेश्वानरो अदब्धस्तनगृूषपा अग्नि: पातुदुरितादवद्यात्‌ ॥ 
(यजु० ४। १५) 


>पर्थ:] “(पुनर्मनः पुनरात्मा) हे सर्वंज ईइवर ! जब-जब हम जन्म लेवे, 
तब तब हमको शुद्ध मन, पूर्ण आयु, आरोग्यता, प्राण, कुशलतायुकत जीवात्मा, 
उत्तम चक्ष और न्रोत्र प्राप्त हों (वेश्वानरो5दब्ध:) जो विव्व में विराजमान 
ईइवर है वह सब जन्मों में हमारे शरीरों का पालन करे (अग्नि्न:) सब पम्मों 


के नाद् करते वाले श्राप हमको (पातु दुरितादवरद्यात्‌) व॒रे;कामों श्रौर सव दु:खों 
से पुन्जन्म में अलग रकक्‍्खें” ॥ (ऋ० भू० पुनर्जन्म०) 
हि - (४) पुनर्मेत्विन्द्रिय पुनरात्मा द्रविणं ब्राह्मणं च। 
रु पुनरग्नयो धिष्ण्या यथास्थाम कल्पन्तामिहेब ।। 
कर (अथवं० ७। ६ । ६७। १) 
कु । [अ्र्थ:] “(पुनर्मेत्विन्द्रयम) हे जगदीब्वर ! श्रापकी कृपा से पुनज॑न्म में 
* मन आदि ग्यारह इन्द्रिय मुभको प्राप्त हो" अर्थात्‌ सवंदा मनुष्य-देह ही प्राप्त 


होता रहे (पुनरात्मा) श्र्थाव्‌ प्राणों को धारण करने हारा सामथ्य॑ मुझको 
५ प्राप्त होता रहे, जिससे दूसरें जन्म में भी हम लोग सौ वषं वा अच्छे श्राचरण 


से भ्रधिक भी जीव (द्रविणम) तथा सत्यविद्यादि श्रेष्ठ धन भी पुनर्जन्म में प्राप्त... 


| -पुनजः 
/ : -२> 5, 


वे 


को जिद वह ६ के लिये ब्रह्म जो वेद है उसका व्याख्यान सहित 
हक तथा आप ही में हमारी निष्ठा बनी रहे, (पुनरग्नय: ) तथा सब जगत्‌ के 
तक पथ हम लोग अग्निहोत्रादि यज्ञों को करते रहें (घिष्ण्या यथास्थाम) 
हेदीववर !. का जैसे पूर्वजन्मों में शुभगुणा धारण करने वाली बद्धिसे ' 
इतम शरीर भर इन्द्रिय सहित थे, वेसे ही इस संसार में पुनजन्म में भी ब्धि 


जे 


72202 आदमी न किट दा पे ऐ करू सका लय जय +++- 3625 ैऔक 
के साथ मं ष्यदेह के क्त्य करने में समर्थ हों। ये सब शुद्ध बुद्धि के साथ ( मंतु) ह 
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में जीवात्म-विचार ५४ 


क्री यथावत्‌ आप्त हों (इहैंव) जिन से हम लोग इस संसार में मनुष्य-जन्म 
की धारण करके धम, श्र्य, काम और मोक्ष को सदा सिद्ध कर 'झोर इस 


सामग्री से शाषकी भक्ति को प्रेम से सदा किया करें, ज़िस करके किसी जन्म में 
हुमको कभी ढु:ख प्राप्त न हो / ॥ (ऋ० भू० पुनजंन्म9) 
(५), श्रायो धर्मारि प्रथम: ससाद ततो वपूषि कृणपे पुरूरि । 
+ धास्युर्योनि प्रथम ग्राविवेशायो वाचमनुदितां चिकेत ॥ (अ्रथव.५। १११२) 


पू्वजन्म में किये हु। के स्वभाव युक्त जीवात्मा 
है वह पूर्ण शरीर को छोड़के वायु के साथ रहता है (पुनः०) ज़ल ओषधि 
वा प्राण भ्रादि में प्रवेश करके वीय॑ में प्रवेश करता ि 
गर्भाशय में स्थिर होके पुनः जन्म लेता है (यो वाचमनुदितां चिकेत) जो जीव्‌ 
अनुदित वाणी अर्थात्‌ जेसी ईश्वर ने वेदों में सत्यभाषण क है वसा 


विशेष--इस मन्त्र में पुनजन्म के श्रतिरिक्त निम्नविषयों पर भी प्रकाश डाला है-- 
«१. जीवात्मा कर्मानुसार विभिन्‍न योनियों में जाता है। 
४“२. जीवात्मा का प्रवेश गर्भाधान काल में ही हो जाता है । 
४-३. मनुष्य, पशु, पक्षी योनियों में जीवात्माग्रों में समानता है ग्रर्थात्‌ जेसा 


जीवात्मा मनुष्यों में है, वंसा ही कीट, पतंगादि में भी है । न्‍] 

४. जीवात्मा की शाइवत सत्ता है, उसका इस शरीर के नाश से नाश $ 
नहीं होता । (सं०) हि 
हा 

प् 

. ााइऋआाऋ के & 


क्र्ढ । 22८ अप 3 ८ 2 


4 हू अप छाज्टजक बडन्म्ाम्ट ट्यानाइट उसका 493 
4. दर ह 
ः ध्ट्छ्म मल व 245८3 
रा यश मिट किटडम डर मु ददल्ट रा एलर मार ग # 2६7८) अु& 
च्ः गा ख््र्ए श््र्डि 
बला [कर्क " 4 श्जा स्का 2277 बे शव टी हजार 5 जनत्न 3 4 2उजवण | 
मक्डर छः न्प्का मीट > द्ञाफीत अर हे 77 ख्राउ 77 च्रैः क्ष्श्या 2 ०823 १.५ ६224 बच््थ्रः 
बट 2, एक घिठि 22 


ल्‍्>्डी ड्म्प्य थ्र्श्र #्त्म द्र् दर्ज 


५७ ८४५ 


बज कमर 5-7“ 2 आर 277” 


ल्ख्द्र्द्र ख्द्रिन टला हि 
। ध्द््या रह 


कज्डुज #ड्ाफ्म़ा अपराध द#०त डर? 
अर मर क-4-काए आरके क्र पहहट्रप्ल टस्टलाए डी छीला टै &र दृब्ह्श्ह 
० 8 कद बज> रण हू खिटा 2 : असवालिट प्र्द्रव्क्र्ज्म्म्याललिक ५ ।$ ठ्र्म्ट्रा बडा 
# ल्‍ड अल कर अरीज खाकर एक छोर काएा 5 कट आह न्29 दिटम्लरए 
६टछर 2 ट7्ार म£ उठा ऋरक उन्मवा 7? ४ 


द्र्ण्गा परत डरा ड़ 
छारफा दखग्गाक। टन ब्व द्रदन गति क्रय 


अर कह की १ ८ «६ ५९ 02.$ *> 3854 
ऋ़_ा कुछ द्ारीर का छोड़ना किर ऋण की /त ढाना वारतार दाल है. 
(ऋ$ बु० 2त जन्म ५) 
न) #_*क्ज़ा >यत्र 277 ट्रिरीत काद्स्यलीय : कटि्टटखटर्श 
अफ्ट्छ्रर उरजाह ; खा फुट प्रम्म मअप्यपम् दृदखातिसट्टम | 
4#त्रर जज अरफती उक/ छल्ट्र ठकाटल लिटत दवा द्रादट ॥ 
(श्र ७ शी ) 


। डुड अन्त हे जाताये में मड़ति दाल दे मे लिखा है “१ मतुत्यो ! जब 


है जीज औटीर को छोड़ी हैं. सत्र दृर्य प्रक्ालादि |दानोीं का न कप 
* बत् हर कराने हम हे. अलुदल ज्नलय की आल ही दवरीर 4८ 
2 छ््त्जी लनिका है डुन-दु ख शव कहीं को आगे हैं ॥ 
२76) झ्रा लखदु मगः दुग: की दक्षाय जीवस । 
ज़्वीक तु यूर्य दर्जन ॥ (द्र० ४/4 ४) 
इस आत्र वें श्रा्थन। की गई है कि छुटती - उत्तम हर्मीके करने के लिये 


| जीब ते -- वी वर्ष ० श्रव्रिक जीने के लिए प्रधिष्ठ जन्‍म मैं शुद्ध मत प्रातत होते । 

|" विजिव - दर मन्त्र थे # पुजर्ज॑रत के श्रतिरिकत लिललबरिफंों का भी स्वाटीकरगा 
किया है... ” प्र 
(2) जीवात्ता जर्म-जर्मातरी में कर्ताठुसार जाता है । 

। ( 9) जीबात्मा नाव ब्रमर बेतनसत्ता है । ५ 


(८) जीवात्वा का गर्भाववान के समय में ही प्रवेश होता है । 
(५) जीवात्मा कर्मातुतार वृक्षयीनि में भी जाता है। (सम्पादक) 


(६) देव, वितरादि मजुत्यों के ही भेद हैं, कीई हवा स्थियों निबिगेप नही जे 


20% कर 

4 4 धि 

| शक ० 
की: हा 
३. 2522 


क्दों वे जीवात्म-अिचयार 
आधी गम सद जावश धुन: ॥ (वजु० १२५ 
संमृज् मातुजिध्टव्व ज्वो त्प्माठ पूतरायद: #॥ विनू« 


६. ६९१ 
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| कवात्सा के मोल क्र टपाय-- 
प्र 3 अ 04 वृल्तन्ति व्व्नमस्य उग्नन वरितस्थष न्‍ 
राचना दिव्ि || स्द्रि 2॥2॥£ 2।2 
लिल्‍्नान्त) | मुक्त का उन्‍्तम साधन उपायना ५५ इसलिए जो विद्वान लोक 
ट्र दे कब जमतल खीर सत्र मनुप्य क्र द्रव्य ८ व्यास्त टैब्वर की उपासना 9 ० क्र 
करे बात्मा 5 साथ वक्त करत टें। व ईव्वर कया टै छि ५७७७2 अर्थात 
१2 तो आनने ठाला (अमप मे ट्रयाद दाप मट्रित क्रपा का समुद्र । द्रत्तम) 
कह खालनदी का ठदानत वाला हल रीति से बढ़ा ट्रै, इसी गे (रोचना: ) बर्बाद 
खाककों _ क्रे श्रात्मा यत्र अव्िश्वादि दोषों कं अ्रन्छकार से (दिवि 
न््न्ग् को प्रकालश्षित करते वाले परमेब्थ्वर में प्रकाशमब टह्राकर (राचन्त 
दहशत स्ठ्र्ते ट्रैँ ॥ (ऋ० भू० ठपासना») 
“ ७४२) सीरा बश्जन्ति क्रवयी य्रुगा वितन्व॒त प्रथक्‌ । 
श्रीरा ट्र्रेषु सुम्तवा ॥ (यजु० १२। ६७) 
/(कबय:) जो व्रिद्रात योगी लोग श्रौर (श्रीरा: ) ध्यान करने वाले हैं वे. 
(हीरा थुट्जरित प्थक ) यथायोग्य विभाग से नाडियों में अपने श्रात्मा से परू « 
कैशर की श्वारणा करते हैं (यूगा) जो योगयुकत कर्मों में तत्यर ० हे 
(हितलते) श्रपने ज्ञान श्रौर श्रानर्द को सदा विस्तुत करते हैं (देवेषु सुम्न्‍ 
दिद्रातीं के बीच में प्रध्सित होके परमानतन्द को प्राप्त होते हैं। 
रु (ऋ० मु० उपासना-) .. 
८ (३) युकजान: प्रथम मतस्तस्वाय सविता घ्ियम । 
प्रस्तेज्यॉलिनिचाय्य प्रथ्िव्या अ्रध्याभरत्‌ ॥ (यजु० ११। १) 
/(युब्जान:) थोग को करने वाले मनुष्य (तत््वाथ) तत्त्व श्र्थाव्‌ ब्ह्म- 
शत कै लिए (प्रथम मतः) जब श्रपने मत को पहिते परमेश्वर में युक्त करते हैं 
वर (मत्रिता) परमेश्वर उनकी (थियम) बुद्धि को श्रपनी क्रपा से श्रपने में युक्तकर 
तैता है. (श्रस्तेज्यति:) फिर वे परमेश्वर के प्रकाश को निश्चय करके (ब्ध्या- 
भरत) यथावत्‌ धारणा करते हैं. (प्रृथ्रिव्या:) पृथिवी के बीच में योगो का यहीं 
गरिद लक्षण है. ॥।” (ऋ० भू० उपासना») 
| ४2 (४) तमेब विदित्वाति मृत्युमेति नानन्‍्य: पनन्‍्था विद्यतेउयनाय ॥ 
(यजु० ३१ । १८) 


लक जीवात्म-ज्योति 

अद्भव डिवटिल्दा >.7 वन्धार्या का जानदे ओर प्राप्त ट्राके जन्म, 
बरफ्काट मद करशों 5 समद्र समान देख से छुटके परमानन्दस्वरूप साक्ष क्र 
दापत 2ानला है. छम्यदा ध््व्र द्रकार £ माक्ष-सुख नद्रीं दो सदता | ॥ 


(ऋ० श्र० यृप्टिकिद्या५ 


/ 


उम्नट्वेद्ानय सठ। 


स्ुटा चवाविदशा तर 
है ः ध वठशतदा यन्द तॉल्ॉा वद्यया:म्रतमब्नत ॥॥ पर ब७& ४० । 2 £॥ 
के शुम अन्तर को व्थास्था में मद्रॉप-टयानन्द ट्रैं-““जोा मनुष्य व्द्रा 


को शाला के स्वराए का ब्रानकर घर इनक अब और चतन वदार्थ साधक टर, 
अमा लिटिबट ढरओे दशागागादि बढ़ और वतन आात्या का चरम, अर्थ, क काम ओर 
नाञज की सिद्धि के लिये एक साथ प्रयाग करते हैं, वे लोग लोकिक दु:ख मे छुट- 
ऋर पराटमाचखिक मृख / मोद्य) को प्राप्त करते टै। थदि जढ़ (अविद्या) प्रक्रति आदि 
कपूटखडस्तु अववया शरीर ब्रारदि कार्यवस्तु न द्रो &./ परमात्मा जगत क्री उत्पति 
हि क्या जोठ कम, उपासना और ऋन को हो श्रालि कस कर कर सकत हैं / इसलिए न॑ 
98. $%दल जट द्रिविद्या) * द्वाराब्ौर ते केवल चेतन (विद्या) के द्वारा अथवा ने 
् इेदन कर्म (अ्रविद्या) >े द्वारा गौर ने क्वल हान (विद्या) के द्वारा कोई भी 
व्यक्ति दम, खत, काम और मोश की मिद्धि कर सता है । 


करत मलश्राप्ति के लिये आत, तथा उपायता तीनों ब्रावध्यक हैं । 

(१०) जीवात्मा की मोख्ष थे प्रतरादुलि-- 

कस्य तृत कतमस्वास्तातां मतामढें व्रामदवस्थ नाम । 

को तो मद्या अदितये वुनर्दात पितर चद्न्य मातर थे ॥ 

प्रस्तेवर्य प्रवमस्याम्रतानां मतामठे चार देवस्थ नाम । 

से ठः मद्या ब्रदितये धुनदीत पितर व दक्षेय॑ मातरं च ॥ 

(ऋ० 2 | २४ | 2-२) 

' इन म्त्रौं की व्याख्या करते द्रुए मह॒वि दब्रानन्द लिखते हैं-- 


पुतः इस यबंसार में जन्म देता और माता तथा पिता का दर्शन कराता है 


करता सबका स्थ्रामी है ॥” (सत्यार्थ« तवम०) 


; 
। 
» 


((ड्त) दम लोक किसका नाम पत्रित्र जानें ? कौन नाशरहित पदार्थों : 
के मध्य में वर्तमात देव सदा प्रकान्मस्वरूय है ? हमकों मृक्ति का सुख मुंगाकर | 


(उतर) टम इस स्वप्रकाशस्वरूप श्रनादि सदा मुक्त परमात्मा का नाम 
पवित्र जानें जो हमको मुक्ति में श्रानन्द भुगाकर प्रथिवी में पुन: माता के सम्बन्ध _ 
में जन्म टेकर माता पिता का दर्भनन करता है। वही परमात्मा मुक्ति की व्यवस्था... 


स्‍। 
| 


मस्त्रात्‌ सम्प्रादु: ॥ ; है] 


# भान्ति पंदा हुई कि दर्शनों में परस्पर 


७ 


(और: 


जीवातन्म-ज्योति- 


(१) दरत्ननों क्री विद्या परमयत्य है 


; की अनुमृमिका 


वाठकों की सवा में जीवास्म-ज्योति काग्र 

हुए हमें अरत्या व्रिक प्रसन्नता दो री टै । इस विभेषाडु मं में &; दर तों के ऋषियों 
कै प्रमाण ट्रकर जीवात्म-विषयक सामग्री छा संकलन अ गया है। ऋषि- 
दर्ननाव (निरक्‍कत) गअ्र्बात्‌ ऋषि द्द्द का अर्थ ट्ै-साक्षात्कार करने वाला 
श्राप्त-पुखुष । और ये श्राप्तपुरुष पनश्षपात, दुराग्रह्मदि दोषों मे रहित होकर 
वरवाहप्ट श्र्थ का ही ७८९ के उपकारा् प्रकादन करते हैं। छ: दर्भनों में भी 
हेमा ही सत्य-हान है, जो सब प्रकार की श्रान्तियों की दूर करके सत्य का 
प्रकाशन करता ट्रै । क्योंकि उन ऋषियों ने वेदों का गढ़न अध्ययन, मनन एव । 
निदिध्यासन करके सत्य ज्ञान को प्राप्त करके उपदेश किया है। जंसा किय 


निमश्क्‍त में लिखा ट्रै-- 
साक्षात्करतचर्माण ऋषयों कंमृद्॒स्ते बरेंम्यों उ्साक्षात्करृतवर्मम्य उपदेशेन 


विद्र पादु अलुत क्र्ग्ले 


अर्थात साक्षात्क्रतचर्मा ऋषियों ने साक्षात्कार करने में असमर्थ पुरुषों क्के 
लिये वैद-मन्त्रों का उपदेश किया | ऐसे परमाप्त-पुरुषों के बनाये शास्त्रों से यह ं 
“जीवात्म-ज्योंति करी विधयवस्तु संकलित की गई ड़ । 
(२) दर्शनों के विषय में महा श्रान्ति-- 
छ: दर्शनों को सभी प्रामाणिक मानते हैं, 


जि 
पीना हिल 5. 


हे कद ७ ही ० ललकलन कक 


किन्तु उनके सममभने में 


यद्यपि छ | 0५ 
अत्यधिक आतियाँ है हैं। जैसे-जैसे वेदों का पठन-पाठन लुप्तप्राव है 6० 
वेंसे-वसे ही सत्य-जञान का प्रकाश श्रूमिल होने लगा। और उस द्ूमादृत ' 


अह्यज्ञान व मिथ्याज्ञान के अन्धकार में बड़े-बड़े दिग्गज-विद्वाव॒ भी &42०+%; 
हों गये और उन्होंने ब्रेसे ही आन्तिपूर्ण दर्शनों की व्याख्यायें भी लिख 


य में भी यह 
षियों के बनाये दर्शनों कें विष 
जिनेके कारण साक्षातृद्रष्टा ऋ विरोध है' । कोई कहता है कि वेदान्त- 


र जोवात्म-ज्योति 


दर्शनकार केवल ब्रह्म को ही मानते हैं, जीव, प्रकृति श्रादि सव मिथ्या कु । दूसरा 

कहता है कि सांख्यदशन को बा वाला कपिल नास्तिक है, क्‍्य “१ वह 

ईश्वर को ही नहीं मानता । और कोई यही मानता है कि ह382002% "0 जीवात्मा 

व परमात्मा किसी को भी नहीं मानता । इस प्रकार के परस्पर-विराध #३04%, 
ड दर्शनों के विषय न सुनाई देने लगीं। परन्तु जैसे हीरों की कीमत को जौहरी 
न ही जानता है, से ही ऋषियों की मान्यताओं को ऋषि ही परख सकते हैं, 
" विद्यालबदग्ध, अल्पज्ञ व्यक्ति ऐसे गृढ रहस्य को नहीं समझ सकते। महषि- 
दयानन्द ने जहाँ वेदों का पुनरुद्धार किया, वहाँ दर्शनों के गहन तत्त्वों पर भी 
पर्याप्त प्रकाश डाला है। उन्होंने समस्त वेदिक वाइमय का गहन अध्ययन किया, 
आर सत्यासत्य का विवेक करके नीर-क्षीर विवेक किया और दशेनों को प्रामा- 
णिक मानते हुए यह स्पष्ट किया कि छः दर्शनों में परस्पर कहीं विरोध नहीं 
है'। क्योंकि ऋषियों ने दर्शनों में सृष्टि के एक-एक कारण पर पृथक-पृथक्‌ विचार 
हि > हैं मुख्यरूप से किया है, किन्तु आनुषज्धिक रूप से दूसरी सत्यमान्यताओं को मानते 
हुए कहीं भी विरोध नहीं किया। श्रन्यथा दशनों के प्रणोताओं को ऋषि भी 
मानना और उनके ग्रन्थों में परस्पर विरोध भी बताना एक उपहास्यास्पद तथा 
विरोधी बात है । 


की. पुओनों को मान्यताओं में एक रूपता-- 


प्रस्तुत जीवात्म-ज्योति विद्येषांक के प्रसज्ञ * में जो विषयवस्तु का संकलन 
किया गया है, उससे पाठक स्वयं समभ सकते हैं कि इन दर्शनों में कसी अ्दुभुत 
एकरूपता है। और “दयानन्द-दर्शन' में जिन सत्यमान्यताञ्रों को स्वीकार किया 
गया है, उनकी स्पष्टरूप से पुष्टि इन दर्शनों से हो रही है। यद्यपि इसमें जीवात्म- 
सम्बन्धी विषयवस्तु का ही संग्रह करने का पूर्ण प्रयास किया गया है, परन्तु सृष्टि 
के कारण ईइवर, जीव व प्रकृति इस प्रकार ग्रनुस्यृत हैं, व के उनको पृथक नहीं 
किया जा सकता । एक के के वर्णन में दूसरे का वर्णन भी स्वतः ही हे जाता है है । 
श्रत: सभी दरंनों में त्रतवाद का स्पष्ट प्रतिपादन किया गया है। और दर्शन- 
कारों की ऐसी प्रतिपादन की सुगम शैली है कि वे स्थूल से सूक्ष्म की समभाने 
का प्रयास करते हैं । जीवात्मा को समभाने के लिये प्रकृति या प्रकति के कार्यों 
2 बतावा तथा परमात्मा को समभाने के लिये प्रकृति व जीवात्मा को प्रथम 


समझाया गया है। झ्ौर किसी हो तो उ 


या गय ग्रज्ञात वस्तु को जसे समभाना हो तो उसके 
साधम्यं या यं या वधर्म्यं से श्रथवा अन्वय-व्यतिरेक से समभाने में ग्र॒त्यधिक सुगमतों 
6 20045 9:53. / 


होती है है, वसे ही ईश्वर, जीव व प्रकृति को समभाने के लिये एक दूसरे से 
साधम्य व वेधम्यं को दर्शनकारों ने प्रायः प्रपनाया है। और सूक्ष्म व परोक्ष 


५ (४१5 
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जीवात्म-ज्योति विशेषांक की अनुभूमिका ३ 


बस्तुओं का ज्ञान इस शली के बिना सम्भव भी नहीं है | अ्रत: चाहे दर्शनकारों | 
क्वा प्रमुख विषय भिन्‍न-भिन्‍न ही रहा है, फिर भी उन्होंने (सभी ने) त्रतवाद का ! | 
प्रतिपादन किया है । इसका कारणा भी स्पष्ट है! कि सभी दर्शनकारों का उद्देश्य 
मोक्ष का मागे बताना है। एक उद्देश्य के पथिक्र दर्शनकारों में फिर परस्पर 
विरोध कंसे हो सकता है ? 


ग्और जिन साम्प्रदायिक लोगों ने त्रंतवाद की वंदिक सत्य मान्यता को 
छोड़कर विकलांग मान्यताओं को अ्रपनाया है, वे शास्त्रों की संगति तो लगा ही 
नहीं सके और काल्पनिक मायावाद श्रादि के कुचक्र में फंस गये । ऐसे अद्वेतवादी । 
दूसरों को नास्तिक कहते हैं किन्तू वे स्वयं नास्तिक हैं। क्यों क्योंकि 'नास्तिक' का | 
लक्षण वैयाकरण १ ने यह किया है 5 कि--जो नित्यसत्ता वॉले किसी भी र्थ को , 
नहीं मानता, वह नास्तिक है। क्‍योंकि ये जीव व प्रकृति की सत्ता को ही 
स्वीकार नहीं करते, अ्रतः वे स्वयं नास्तिक हैं। और इन छ: दर्शनों में कहीं भी 
कोई अज्ञान की बात नहीं है, अतः ये दशंत श्रास्तिक कहलाते हैं । 

(४) और इस विशेषाह् में दर्शनों के प्रमाण देकर ही समस्त बातें लिखी 
हैं। जहाँ कहीं किसी प्रकार की श्रान्ति प्रतीत हुई, उसका स्पष्टीकरण उसी 
शास्त्र की अन्तःसाक्षी से किया गया है। प्रायः भ्रान्ति का कारण प्रकरण अथवा 
शास्त्रीय शैली को न समभना है। क्‍योंकि प्रत्येक शास्त्रकार के अपने पारि- 
भाषिक टाब्द हैं और प्रकरण-भिन्‍नता भी है'। जसे--'आत्मा' शब्द जीवात्मा 
व परमात्मा दोनों के लिये प्रयुक्त है, किन्तु उनका साधम्ये-वेधम्यं और प्रकरण 
को बिना जाने निर्णय करना सम्भव नहीं है । इसी प्रकार पुरुष, अधिपुरुष, 
पुरुषविशेषादि शब्दों की संगति प्रकरणानुसार ही करती चाहिये। साथ ही... 
ग्र्थ-निर्गाय में यह भी ध्यान रखना चाहिये कि कहीं एक ही शास्त्र की मान्यता 3 
दूसरी मान्यताश्रों से विरुद्ध तो नहीं है ? क्योंकि । एक ही लेखक के शास्त्र में 
_परस्परविरोधी बातों का होना कंसे सम्भव है ? 


(५) इस विशेषांक को तैयार करके,में हमने प्रामाणिक ग्रन्थों को ही 
ग्रपनाया है। उन ऋषियों के हम श्रत्यन्त कृतज्ञ हैं कि जिन्होंने ऐसी सूक्ष्म 
ग्रध्यात्मविद्या का विशेष विस्तार से तथा हेतुसहित व्याख्यान किया, जिससे 


समभने में बहुत सुविधा होती है। श्रौर 'जीवात्म-ज्योति' विशेषांक निकालने 


> ७ सूत्र है-- अस्तिनास्तिदिष्टं मति:' । जिसमें ईश्वरादि की कोई श्रनुवृत्ति 
: अ्रस्ति -- सत्तात्मक वस्तु को जो निषेध करे वह नास्तिक है। इसीलिये महषि- । 
सम सत्यं जगत्‌ मिथ्या' मानने वालों को स० प्र० में पांचवां नास्तिक माना है । | 


है ५ जीवात्म -ज्योति 


बिता मालत्र का 


है। और परमात्मा-ज्ञान के 
प्श्नी दानकारों ने मोक्ष को लक्ष्य बनाकर भी 


क्ति नहीं है । । 
किया है। आ्राशा है कि पाठक इससे अवश्य लाभान्वित होंगे और सन्मागं के । 


'खों से इसी लिये 


ज्रीवात्मा' का -क्थि विवरण 


न्शवििखए 


5 


पथिक बनेंगे । 
विनीत--राजवीर शार्स्री 


सांख्य-दर्शन में जीवात्म-विचार की विषयसूची । 


(?) जीवात्मा की सिद्धि । 

(२) जोवात्मा शरीरादि से भिन्‍न है । 
(३) जीवात्मा के साथ सूक्ष्मशरीर का जन्मजन्मान्तरों में अनुगमन । 
(४) “जीवात्मा नाम का कारण । 

(५) जीवात्मा अनेक हैं । 

(६) वरीर-भेद होने पर भी जीवात्मा में भेद नहीं । 

(७) जीवात्माओं को अनेक न मानने में दोष । 


(८) एक आत्मा में उपाधिभेद से सुख-दुःखादि की व्यवस्था नहीं हो 


सकती । 

(६) जीवात्मा का स्वरूप । 
(१०) जीवात्मा भोवता है बुद्धि आदि नहीं । 
(११) जीवात्मा कर्त्ता है । 
(१२) जीवात्मा जगत्‌ का उपादान कारण नहीं । 

(१३) जीवात्मा के प्रवेश के विना शरीररचना नहीं होती । 
(१४) जीवात्म। परमात्मा कभी नहीं हो सकता । 

(१५) ईव्वर जगत्‌ का नियज्लता है, जीवात्मा नहीं । 

(१६) जीवात्मा की मोक्ष में पृथक सत्ता । 

(१७) जीवात्मा के मोक्ष का स्वरूप । 

(१८) जीवात्मा को कर्मानुसार ग्रोनियाँ मिलती हैं । 

(१६) जीवों को देवादि सृष्टि में जरामरणादि दुःख समान हैं । । 
(२०) जीवों की कर्मफल-व्यवस्था ईश्वराधीन है । 

(२१) जीवात्मा के बन्धन का कारण और उसके नाश का उपाय । 

(२०) जीवात्मा के मोक्ष के उपाय । 


पर (२३) जीव-ईश्वर भेद । 
का उद्देश्य यही है कि जीवात्मा-ज्ञान के विता परपात्मा-जात कदापि सम्भव नहीं (२४) जीवात्मा का मोक्ष में लय नहीं होता । 


सांख्य-दर्शन में जीवात्म-विचार हैं 


(२५) जीवात्माओं के शरीरों के शेद । 


8$-सूत्र सांख्यदर्शन में जीवात्म-विचार 
ज्ीवात्मा की सिद्धि-- 

यद्यपि जीवात्मा प्रत्येक प्राशाधारी में काये कर रही है, श्रतः सर्वजन विदित 
है। मृत्यु और जन्म की विचित्र लोलाग्रों को देखकर नास्तिक अनात्मवादियों 
को भी निरुत्तर भाव से स्वीकार करना पड़ता है। सांख्यदर्शनकार ने समस्त 
जगत्‌ के दो भाग माने हैं--जड़ श्रौर चेतन । जो अविवेकी अविद्याग्रस्त मनुष्य 
होते हैं, वे जड़-चेतन का विवेक न करने से इस स्थुल शरीर को ही सब कुछ 
मानकर इसके भरण-पोषण तथा इसी के »ह गार में लगे रहते हैं। अपने को 
प्ोटा, बलवान, देखकर गर्वोन्‍नत तथा दुबल या क्षीण देखकर हतोत्साही होते 
ह॒ते हैं। इनके विचार में इस स्थुल शरीर से भिन्‍न जीवात्मा या चेतन-तत्त्व को 
मानने की कोई आवश्यकता नहीं है | ऐसे व्यक्तियों को समझाने के लिये दो न- 
कार ने जीवात्मा की सिद्धि निम्नहेतुओं से की है-- 

४ (१) शरीरादिव्यतिरिक्त: पुमान्‌ (सां० ११३६) 

स्थूल शरीर से लेकर सूक्ष्म से सूक्ष्म जो प्रकृति के विकार या मूल प्रकृति 
है, वे सब अ्चेतन हैं, परन्तु पुमान्‌ --चेतनात्मा इनसे भिन्‍न तत्त्व है। इससे स्पष्ट 
है कि पञ्चभूतों के संयोग से चेतनता उत्पन्न नहीं होती, प्रत्युत प्रकृति से भिन्‍न 
चेतनसत्ता एक शाशवत तत्त्व है, जो कारण रहित होने से नित्य है। और इस 
यूत्र की अनुवृत्ति ही निम्नलिखित सूत्रार्थों में भी ग्राती है, जो जीवात्मा की 
प्रथकता को सिद्ध करते हैं-- 

संहतपरार्थत्वात्‌ ॥ (सां०१।१४०) 

ग्र्थात्‌ जो कुछ भी यह अ्चेतत जगत्‌ दिखाई दे रहा है, यह संहत-- 
प्रकृति का कार्य होने से संसर्ग से बना छुक्ला है, यह पराथ्थ -- प्रकृति से भिन्‍न 
चेतनाज््मा के लिये है, स्वार्थ नहीं । यदि चेतनात्मा की सत्ता को स्वीकार न किया 
जाये, तो इस अ्रचेतन जगत्‌ की प्रवृत्ति निष्प्रयोजन ही रह जाती है । क्योंकि 
इसका भोक्‍्ता चेतनात्मा से भिन्‍न कोई नहीं है। इसी तथ्य को सूत्रकार ने 
“संहतपराथत्वात्‌ पुरुषस्य” इस सूत्र के द्वारा चेतनात्मा के श्रन॒मान में स्पष्ट 
४३४7. च्षेतनात्मा के भोग अ्रपवर्ग के लिये ही इस जड़-जगत की रचना 
हर गई ह। 
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(३) त्रिगुणादिविषगंया | (सां (१४१) # भ्रासकता । जेसे सिकता के एक करा में तेल नहीं होता, तो उसके समूह में न 

श प£ प्रत्यक्ष जट-जगद है, यह तिगुणात्मक प्रकृति का विकार हर ने षे के नहीं होता । इसलिए चेतनात्मा की सत्ता को मानना परमावश्यक है । इसी ॥ । 

। त्रिगणात्मक है कि “कारणगुणापूर्वक: कार्यगुणो रृष्ट:” कारगा के गुरु | ज्ञावे को ५६९३ ने न सांसिद्धिक चेतन्य॑ प्रत्येका दुप्टे: ॥' (सां० ३।००) में भी || 

ही कार्य में होते हैं किन पुमान्‌ जेतनात्मा इन तीनों गुणों से पृथक त्रिगुगातोीत खष्ठ किये याहे। |. 
! अपरिणामी सत्ता हर । (८) अस्त्यात्मा न्ास्तित्वसाधनाभावात्‌ (सां०६।१) 


(३) प्रधिष्ठानाच्च ॥ (सां ११४२) 
हम संसार में देखते हैं कि के भी जड़ पदार्थ हैं, उनमें प्रवृत्ति का हेतु 
कोई चेतन अधिप्ठाता - स्वामी होता है । स्वतः इनमें प्रवृति नहीं ह!ती। जंसे 


किसी भी वस्तु की सत्ता का होना साधक-बाधक प्रमाणों पर आ्ाश्वित 
होता है। साधक प्रमाणों के होने ये श्रात्मा की सत्ता सिद्ध होती है और बाधक 
प्रमाणों का श्रभाव ही है। 'मैं हूँ' 'मैं जानता हूँ '“मैं पूर्वांनुभूत वस्तु को स्मरण 


| ग्रचेतन रथ, मोटरकारादि वाहनों को बात विना अ्रधिष्ठाता - चालक स्वामी | करता हैँ इत्यादि अनुभूति सर्वजनविदित है है जिसमे इस प्रर्त्या भिज्ञा के करने वाले 
|| के नहीं होती । इसी प्रकार जो हमारा यह स्थल शरीरादि समूह है, इसका भी | श्रात्मा की सिद्धि होती है। और 'सामान्यतों दुष्टादुभयसिद्धि:' (सां० १।१०३) 
| अधिप्ठाता, चालक, स्वामी अवश्य है । श्रौर वह चेतनात्मा है । इस सूत्र से आत्मा की रि सिद्धि साम न्यतोदुष्ट अनुमान से होती है । ग्र्थात्‌ जैसे 


जब में बिना गति के कोई स्थानानन्‍्तर में नहीं जा सकता । इस सामान्य नियम 
पे सूर्य की श्रदृष्ट गति का बोध होता है । वैसे ही विना कर्ता के साधन से कार्य 
नहीं होता । इसलिये बुद्धि श्रादि करणों से कार्य लेने वाला इनसे भिन्‍न चेतन- 
ग्रात्मा का अनुमान होता है । 


जीवात्मा शरीरादि से भिन्‍न है-- 
देहादिव्यतिरिक्तो आसौ वेचित्र्यात्‌ ॥ (सां०६२) 


(४) भोक्‍्तृभावात्‌ ॥ (सां०१।१४३) 
यह समस्त अचेतन जगत्‌ भोग्य है, यह स्वयं भोग नहीं कर सकता। 
अतः इसकी उपयोगिता बिना भोक्‍ता के कदापि नहीं है। और वह भोक्‍ता | 
प्रकृति से भिन्‍न चेतनात्मा ही है ।' 
(५) कंवल्यार्थ प्रवृत्तेत्व ॥ (सां०१।१४४) 
'कंवल्य' का अर्थ है मोक्ष-दुःखों से श्रात्यन्तिकी ४९ त्त। प्रत्येक जीव । 
की यह प्रवृत्ति देखी जाती है कि वह दु:खों से छुटना चाहता है । क्योंकि दु:ख- | श्रात्मा इस स्थुल शरीर, इन्द्रिय तथा अन्त:करणादि से भिन्‍न चेतनतत्त्व 
सुख की अनुभूति श्रवेतन जगत्‌ को नहीं हो सकती, अतः उसकी ढुःख से को | है। क्योंकि श्रात्मा इनसे विलक्षण है। ये देहादि परिणामी, जड़, तथा नब्वर हैं 
की प्रवृत्ति का प्रन्‍न ही नहीं उठता। इसलिये दुःख मे छूटने के लिये जिसकी । किन्तु ब्य् अपरिणामी, चेतन तथा नित्य है। देहादि पदार्थ भोग करने के 


उलीध्कत 


प्रवृत्ति होती है, वह ही चेतनात्मा है । साधन हैं, परन्तु झ्रात्मा भोक्‍ता है। और देहादि प्रकृति के विकार होने से 
(६) ग्राश्रयासिद्धेश्व ॥ (सां० ५।८७) परार्थ >पुरुष के लिये है, पुरुष इनके लिये नहीं है । | 
और यदि प्रात्मा का अ्रस्तित्व स्वीकार न किया जाये, तो बुद्धि ग्रादि॥ षष्ठी व्यपदेशादपि । (सां० ६।३) 
! करों का प्राश्रय किसको माना जायेगा ? बुद्धि आदि करण ग्रात्मा के लिये हैं श्रौर षष्ठी विभक्ति भिन्‍न-भिन्‍न पदार्थों के सम्बन्ध में प्रयुक्त होती है। 
| और वे प्रकृति के विकार होने से अनित्य है और प्रकृति के समस्त कार्य जब मेरा, यह शरीर है, मेरी बुद्धि अच्छी है, इत्यादि षष्ठी विभवित के व्यवहार 
| जा के लिये हैं हि बुद्धि श्रादि ली आ्रात्मा के लिए हैं। ग्रात्मा के ग्राश्रय / हें भी आत्मा शरीर का स्वामी एवं अधिष्क्षतता है श्नौर इनसे भिन्‍न है। 
से ही बुद्धि श्रादि करणों की अवृत्ति होती है। ग्रात्मा की सत्ता न मानने पर है ओवाश्मा हे के साथ जन्म-जन्मान्तरों में सक्ष्मशरीर का श्रनुगमन-- है 
बुद्धि आदि निराश्चित होने से निरथंक ही हो 'जायग | जीवात्मा का यह स्थल शरीर स्थूलभूतों से बनता है और ग् के बाद 
(७) न भूतचेतन्य॑ प्रत्येकारष्टे: सांहत्येषपि च॥ (सां० ५८६) . इसका विनाश हो जाता है। वि कन्तु जन्म-जन्मान्तरों में सृक्ष्मशरीर, जो वि 
._ और आत्मा से भिन्‍न भौतिक शरीरादि को चेतन नहीं माना जा सकत । भूतों से बना है, साथ जाता है । इस विषय में सूत्रकार कहते हैं-- 
क्योंकि जब पंचभूतों में प्रत्येक में चेतन्य का अभाव है, तो उनके समूह में भी तद्‌बीजात्‌ संसति: ॥ (सां०३।३) गतिश्रुतेद्च०॥ (सां० ६५६) 
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६ | 


हान्तरों में संसृतिः -- गति के समय सूक्ष्म-शरीर साथ सं 
है। इसी से आावेष्टित जोवात्मा देहान्तर में जाता है। यह सुक्ष्मशरीर जोवाक 
को सष्टि के प्रारम्भ में मिलता है और 5 
आविवेकाच्च प्रवत्ततमविशेषाणाम ।। (सां०३।४) 
गौर इस झ्विशेष-यूक्ष्मभूतों से बने सूक्ष्मशरीर का संसरण विवेक है| 

तक ह ओह साथ होता है। मोक्ष होने पर ही सूक्ष्मशरीर का संस 

है और भुक्तों रे से भिन्‍न जो जीव हैं, उनका सूक्ष्मशरीर-.. 
दीन आफ: ॥ (सां० ३॥५) 

अर्थात्‌ जव तक उपभोग -यह संसार बना रहेगा, तब (सर्गकालपयंतु] 
तक वना रहेगा । न +- 


जीवात्मा की दे 


आत्मा का जीवात्मा नाम क्यों ? 

सांख्य दर्शन में जीवात्मा के लिये गआत्मा' तथा 'पुरुष' शब्द का प्रयोग 
हुआ है। आत्मा या पुरुष को जीवात्मा क्‍यों कहा जाता है, इसका कारण । सूत्रका! 
ने इस प्रकार दिखाया है-- 
विशिष्टस्य जीवत्वमन्वयव्यतिरेकात्‌ ॥ (सां० ६६३) | 
बुद्धि आदि करणों वाले सूक्ष्मशरीर से विशिष्ट आत्मा को अन्वयव्यत्सि| 
से 'जीवात्मा' कहने हैं । अ्रथवा इसको इस प्रकार समभना आाहिएँ कि कक. 


'जीवात्पा' लिन तक कहा जा सकता है, जब तक नर साथ प्राणादि दि घटको| 
मशरीर रहता है। वुक्मशरीर से ग्रावेष्टित “भ्ात्मा-को _जीवाला| 
कहते हैं क्योंकि परमात्मा कभी भी सृक्ष्मशरीर ढीं होता, दर 


उसे जीवात्मा नहीं कहा जा सकता। क्योंकि वढ़ जन्मादि से रहित, सदामुक्त, 
सर्वज्ञ, तथा स्वव्यापक सत्ता है। है 


. जीवात्मा श्रनेक हैं-- 
पुरुषबहुत्वं व्यवस्थात: ॥ (सा० ६॥४५) 
संसार में सुख-दु:ख, जन्म-मरण और वन्व-मोक्ष की ढ गा देखी जात 
है, जिससे जीवात्माओं का बहुत्व सिद्ध होता है। है सुलो नहीं 


और सभी दुःखी भी नहीं हैं । भ्रथवा एक दुःखी होने से का ्प। 


ष 


सांख्य-दर्णन में जीवात्म-विचार ् 
के सुखी होते से सब सुखी न होते । इसी प्रकार एक के मरने से सबकी मृत्यु, एक 
के जन्म लेने से सबका जन्म तथा एक के मुक्त होने से सबकी मुक्ति नहीं होती । 
जीवात्मा को एक मानने पर यह व्यवस्था कभी सिद्ध नहीं हो सकती। अ्रतः 
जीवात्माओ्रों का बहुत्व सिठ्ध है। इसी भाव को सूत्रकार ने अ्रन्यत्र लिखा है-- 


जन्मादिव्यवस्थात: पुरुषवहुत्वम्‌ !। (सां० ११४६) 
अर्थात्‌ संसार में जन्म-मरणादि की व्यवस्था देखी जाती है । एक ज 
लेता है, एक मरता है, एक सुखी एक दुःखी है, इत्यादि विविधता को देखने मै मे 
जोवात्माओ्रों का वहुत्व सिद्ध होता है। यद्यपि जीवात्मा अ्रज--अ्रजन्मा है. 
पुनरपि स्थूल शरीर के साथ संयोग ही जन्म और वियोग ही मृत्यु है । 
और जीवात्माग्रों को बहुत्त मानकर ही “नाह्तमात्मनों लियाव 
तद्भेदप्रतीते:  (सां० ५६१) इस सूत्र में जीवात्मा के अद्वेत पक्ष का खण्डन 
किया है। क्‍योंकि प्रतिपुरुष में सुख-दुःखादि का भेद स्पष्ट प्रतीत हो रहा है। 


दरीर-भेद से जोवात्सा में भेद नहीं-- 
उपाधिभेदेषपि, एकस्यथ नानायोग प्राकाशस्थैव घटादिभि: ॥ 
(सा० ११५०) 
जीवात्मा के जन्मान्तरों में उपाधिभेद शरीरभेद होने पर जीवात्मा-भेद 
नहीं होता अर्थात्‌ शरोर के नाश से जीवात्मा का नाश तथा नये शरीर से 
जीवात्मा की नवीनता नहीं होती । जैसे आकाश घड़े में है, किन्तु घड़े के नाश 
से आकाश का नाश और घड़े के बनने से आकाश को उत्पत्ति नहीं होती। 
यहां घटादि पदार्थ बदलते रहते हैं, आकाश नहीं । वेसे ही जीवात्मा का नाना 
देहों के साथ सम्बन्ध रहता है । 
उपाधिभियते न तु तद्बान्‌ । (सां० ११५१) 
उपाधि-"-शरीर का भेद व नाश होने पर तद्वानु"-देही जीवात्मा का भेद 
व नाश नहीं होता। 
छू ३ पे के 
जोवात्माओं के अनेक न मानने में दोष-- 
एवमेकत्वेन परिवतंमानस्य न विरुद्धधर्माध्यास: ।। (सां० १।१५२) 
जेसे शरीर-भेद--जन्म-जन्मान्तरों में जीवात्म-भेद नहीं होता, इसी 
प्रकार लोक में समस्त शरीरों में भी एक ही ञ्रात्मा को मान लिया जाये और 
एक ही आत्मा के द्वारा शरीरों में सुख-दुःख भोग, बन्ध-मोक्षादि की प्रतीति मान 
ली जाये, तो यह प्रत्यक्ष के विरुदे है। लोक में विभिन्‍न_ शरीरों में एकसाथ ही 
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विरुद्ध धर्मों की जो अनुभूति होती है, वह एक आत्मा के मानने पर सं 
नहीं हो सकती । जैसे एक शरीर में एक ग्रात्मा होने से पूर्वानुभूत की समूह 
तथा एकसाथ विरोधी धर्मों की प्रतीति नहीं होती, वैसे ही एक शरी, 


एव आत्मा को स्वीकार नहीं किया जा सकता । 
यदि यहाँ कोई विरुड्ध-धर्मों की प्रतीति का कारण अ्रन्त:क रण-भिन्‍नता 
बतायें, तो उसका समाधान करते हुये सूत्रकार कहते हैं-- 
अन्यधरमंत्वेषपि नारोपात्‌ तत्‌ सिद्धिरेकत्वात्‌ ॥ (सां० ११५३) 
प्रौर जोवात्मा से भिन्‍त अ्न्तःकरण का सुखदुःख को धर्म मात्रा 
जाये और आत्मा में उसका आरोप मान लिया जाये, तो उपयु क्त दोष एक 
आत्मा-पक्ष में नहीं ग्राता। उसका उत्तर सूत्रकार ने यह दिया है कि अन्त: 


करण का सुख-दुःख को धर्म मानने पर भी व्यवस्था नहीं बन सकेगी । क्योंकि 


एक समय में विभिन्‍न अन्त:करणों में जो सुख-दुख की अ्रनुभूति होगी, उसका) 
एक आत्मा होने से एक ही समय में आरोप होने से विरुद्धधर्मों की श्रतीति 


होनो चाहिये। किन्तु ऐसा न होने से 
आत्मा हैं एक नहों । 


स्पष्ट है कि विभिन्‍न शरीरों में अनेक 


नाइेतश्रुतिविरोधो जातिपरत्वात्‌ ॥ (सा० १। १५४) 


यदि यहाँ कोई ऐसी आशंका करे कि जीवात्माओ्रों को विभिन्‍न मानने 


को 


गया है। 
न श्रतिविरोधो रागिणां वेराग्याय तत्सिद्धें: ॥ (सा० ६।५१ 
ग्रात्माश्नों को अनेक मानने पर श्रतियों का भी कोई विरोध नहीं है ' 


बर्योंकि जिंय लुतियों में आत्मा की एकता का उल्लेख 
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त्र ह्टे बन्न रागी “८ विंपया- 
लिये कहा गया ट्रै, यथाथ 
छ 


ध्रकत पुरुषों में वेराग्य की भावना जाग्रृत करने के कि: 
स प्रकार का जहाँ वर्णन 


नहीं । श्रेत्मा ही सब कुछ है, आत्मा सत्य तत्त्व है, के जा हे वर 
मिलता है, उसका अ्भिपष्राण यही है कि जीव ग्रात्म-ज्ञात की और उत्सव हो 
सके । आत्मा को सत्य कहने का यह अभिप्राय कदापि नहीं है कि झात्मा से 
पझ्लिन्‍्त जगत्‌ सिथ्या है । 
एक श्रात्मः में उपाधिभेद से सुखदुःखादि की व्यवस्था नहीं हो सकती-- का 

चेतन आत्मा को एक ही माना जाये और अ्रविद्यादि उपाधि से विभिन्‍न 
सुख-दुःखादि की व्यवस्था मान ली जाये, तो क्या दोष है ? इसका उत्तर सूत्र- 
कार देते हैं-- 

उपाधिइ्चेत्‌ तत्‌ सिद्धौ पुनद्वतम ॥ (सां० ६।४६) 

यदि एक आत्मा में ही उपाधि के कारण सुख-दुःख की व्यवस्था मानी 
जाये तो भी अढ तवाद सिद्ध नहीं हो सकता। क्योंकि आत्मा से भिन्‍न उपाधि 
को मानने से द्वत-भाव तो बन ही गया। और यह उपाधि क्‍या है ? यह 
सत्य है अथवा श्रसत्य ? यदि यह उपाधि भी अ्रसत्य है तो उसके अ्रभाव न यह 
सुख-दुःखादि की व्यवस्था कैसे होगी ? श्रौर यदि सत्य माना जाये तो अद्व तवाद 
की प्रतिज्ञाहानि दोष आर जायेगा। यदि यह कहाजाये कि यह उपाधि अविद्या- 
जन्य होने से असत्य ही है, तो सूत्रकार कहते हैं-- 


म्यामपि प्रमाण-विरोध: ॥ (सां० ६४७) 
यदि यह उपाधि शअविद्याजन्य है, तो अविद्या को वास्तविक मानना 
पड़ेगा और तुम्हारे ही भ्रद्वेतप्रतिपादक प्रमाणों से विरुद्ध हो जायेगा | श्रौर 


द्वाम्यामप्यविरोधान्न पूर्व मुत्तरं च साधकाभावात्‌ ॥ (सां० ६।४८) 
यदि आत्मा और अविद्या दोनों को सत्य मानते हो तो हमारा कोई 
विरोध नहीं है। क्योंकि हम सांख्यवादी प्रकृति और पुरुष को मानते हैं । उनको 
तुमने दूसरे शब्दों में श्रविद्या और श्रात्मा के नाम से मान लिया। प्रक्ृति के 
प्रविद्या, श्रजा, स्वधादि विभिन्‍त नाम तथा आत्मा के ज्ञान, चेतन, अधिष्ठातादि 
विभिन्‍न नाम शास्त्रों में आते हैं। और इसके विरुद्ध पहले दोनों कथन साधक- 
प्रमाण के न होने से मिथ्या ही हैं । 


जीवात्मा का स्वरूप-- 
जो जीवात्मा की सत्ता को नहीं मानते, ऐसे अनात्मवादी मनुष्य प्रत्यक्ष 
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३५ ५ >किजब मनष्य मर जाता है . 
का अपलाप कैसे कर सकते हैं ” हम देखते हैं कि ज है 0 


स्थूलशरीर तो यथापूर्व हो रहता है, किन्तु ग्रव बे हे हक लत | तो देखता 
न उसे भूख, प्यास, दू ख-सुखादि की अनुभूति ही का # | ई » देंगा काछ 
%+ हो ऑतात्मवादी यह युंकित दिया करते है. कि 'चेततातता, मामक हो 
पथक नच्त्व नहीं है. यह तो जड़ की एक विक्तित अवस्था ही होती है । जब 
जड़ तत्त्व परिशत होता हुआ एक ऐसी विलक्षणा दशा * गहुत गाता है 
उसमें सामान्य जड तत्त्व से विलक्षण गुणा झा जाते हैं, उमे ही चेतन कहा जाता 
ले लिकए 


रकम के लि 
उनको उत्तर देने के लिए सूत्रकार कहंर्ते € 


3 ह + 


जीवात्मा चेतन है-- 
जड़प्रकाशायोगात्‌ प्रकाश: ॥ (सां० ११४५) ः 
इस मूत्र में 'प्रकाश' शब्द ज्ञान तथा चेतन का वावक है। जितने क्री 
जड पदार्थ है. उनमें प्रकाश-ज्ञान तथा चेतनता का योग नहीं है अर्थात्‌ कोई| 
भी जड़ वस्त परिणत होकर ज्ञान वाली अ्रथवा चेतनरूप नहीं हो सकती।| 
जैसे एक तिल में तेल है तो उसके समूह से भी तेल की भ्राप्ति हो सकती है। || 
किन्‍्तर वाल के कणों में तेल न होने से वालु के ढेर से भी तेल नहीं मिल सकता। | 
इसी प्रकार प्रकृति तथा उसके कार्यों में ज्ञान व चेतना का अभाव है, तो उससे | 
बनने वाले घरीरों में भी चेतता व ज्ञान नहीं हो सकता। 'कारणगुणपूर्वकः॥ 
कार्यगुणो दुष्ट: ।' जो गुण कारण में हो, वे ही कार्य में होते हैं। प्रकृति ज्ञान | 
व चेतनाविहीन है, अतः उससे बने शरीर भी ज्ञानवानू व चेतनावाले नहीं हो । 
सकते । इसलिये प्रकाश-ज्ञान व चेतनता के गुण वाले जीवात्मा को स्थृत्र | 
शरीरादिसे पृथक ही मानना चाहिये। और वह प्रकृति की तरह परिणामी 
नहीं है ! 
जोवात्मा निविकार है-- 
निगु णत्वमात्मनो5्संगत्वादिश्रुते: ॥ (सां० ६१०) | 
सांख्यदर्ण न में गुण से ग्भ्िप्राय सत्त्वादि गुणों से है। क्योंकि सत्त्वादि 
गुण प्रकृति के हैं और जीवास्मा प्रकृति का विकार नहीं, श्रतः जीवात्मा | 
गुणों से रहित होने से निगु रा है। अ्रसंगोउ्यं पुरुष:' इत्यादि उपनिषद्‌ वचनों की । 
भा यही आशय है कि यह जीवात्मा प्रकृति के गुणों से भिन्‍न होने से असंग है। । 
निगु णत्वान्त चिढ्धर्मा। (सां० ११४६) न्‍ 
बन के है, अत: जीवात्मा चेतन तो है, किले 


सांख्य-दर्ण न में जीवात्म-विचार १३ 


(१) जीवात्मा चेतन है 
जडव्यावुत्तः जडं प्रकाशयति चिद्रप: ॥ (सां० ६५०) 
जो जड़ पदार्थ है, वह प्रक्राश- चेतना से रहित है इसलिये जड़ से भिन्‍न 
आत्मा ही दूसरों को प्रेरित करता है क्योंकि वह चेतन ट़ै । 
सुपुप्त्याद्यसा क्षित्वम ॥ (सां० १।१४८) 


यदि आत्मा चेतन न हो तो सुषुष्ति आदि दशाओं में आत्मा का साक्षी- 


दि 
पन सिद्ध नहीं हो सकता | इन सुषुष्ति आदि दक्ाओ्रों में अ्रल्त:करण जो भी 
कार्य करता है उनको झआात्मा चेतन होने से जानता हैं। 
(२) जीवात्मा नित्य ओर असूत्ते है-- * 
जो कारण से उत्पन्न होता है, वह अनित्य होता है । क्योंकि जीवात्मा 
का कारण कोई नहीं है, भ्रतः वह नित्य है और वह अमूर्त्त है-- 
मृत्तत्वाद घटादिवत्‌ समानधर्मापत्तावपसिद्धान्त: (सां० १५०) 
यदि गआत्मा को मूत्त मावा जाये तो यह घटादि पदार्थों की भाँति सावयव 
होता । और जो सावयव है, वह संयोग से बनने के कारण नित्य नहीं हो 
सकता । क्योंकि आत्मा नित्य है, अतः सावयव न होने से घटादि की भांति मूत्ते 
नहीं है। 
(३) जीवात्मा नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्तस्वभाववाला है-- 
न नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावस्य तद॒योगस्तद्योगादु ऋते ॥। 
(सां० १। १६) 
श्र जीवात्मा नित्य, शुद्ध, बुद्ध, तथा मुक्ति प्राप्ति के स्वभाव वाला है। 
उसका बन्धन श्रविवेक के कारण प्रकृतिजन्य पदार्थों में ग्रासक्ति के बिना नहीं 
होता । 
(४) जोवात्मा अविकारी है-- 
असऊ््भोउ्यं पुरुष: ॥ (सां० १। १५) 
प्रकृति से जितने भी पदार्थ उत्पन्न हुए हैं, वे परिणामधर्म वाले हैं ? उनमें 


विकार उत्पन्न होते रहते हैं। किन्तु यह चेतनात्मा प्रकृति का काय॑ न होने से 
मी-"-अविकारी है। 
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(५) जोवबात्मा प्रसरणधर्मा है-- 


दे ग्रकतत रपि फलोपभोगोउत्ताअवत्‌ ॥ (सॉँ० 


जीवात्म-ज्योति सांख्य-दर्ण न में जीवात्म-विचार कर 


इस सूत्र के आाश्चय से प्रायः सांख्यदर्ण न के विषय में यद् श्रास्ति बनी हई 
जीवात्मा का कर्त्ता न मानकर श्रहंक्रार को कर्त्ता माना गया है । यथार्थ मे 
क्र 


उपाधिभिद्यते तु तद्बान्‌ ॥ (सां० १ / * कब 
पढ़ आीवात्मों का शरौर नष्ट हों जाता हैं, “तक है, स्वॉर्ी 
राजी _ह> नहीं होता । क्योंकि वह अम रणधमा है । 
तथा अधिष्ठाता चेतनात्मा नष्ट नहीं ही 


(६) जीबात्मा हो भोक्ता है, बुद्धि श्रादि नहीं - 


द्ै कि 

रे नि ् 7 बे ५ १ >़ ३० ति 

५ य्रट्ट ए भ्रान्ति है | क्योंकि चअचरमा5उट्कार: (सां० 29२ ) सत्र में अहंकार 
| को प्रकृति का विकार माना गया है और प्रकृति जड़ होने से स्वयं कर्ता 
९६ 


नहीं हो सकती । इस सूत्र का भी भाव इतना ही है कि अ्रहंकार- ग्रन्त:करण 


१। १०५) 
इसलिये संंख्यदर्शनकार ने अ्न्यत्र यह कहा है-- 


हि * करता, परमात्मा करता है। कि 32 रा प ह 
अविवेकाद्ा तत्सिद्धे: कत्तुं: फलावगमः ॥ (सां० ? । १०६) 


++ उपभोग जीवात्मा करता है। जैसे पाचक (रसोइया) भाजन बनाता 


॥ 
किन्त्‌ उस हो खाने वाले दूसरे व्यक्ति होते हैं, | 
है और उसका भोग जीवात्मा करता है । | 

अ्रविवेकाद्दा ततसिद्ध: कत्तें: फलागमः ॥ (सां० १। १०६) । 


जा? 4| 
| 


श्र्थात्‌ श्ज्ञान के कारण ही बुद्धि या अहंकार को कर्त्ता और भोक्‍ता 
माना जाता है। यथार्थ में कर्म-कर्त्ता ही फलों का भोक्‍ता है । इससे स्पष्ट है कि 
जीवात्मा ही कर्त्ता है। अन्यथा भोक्‍ता जीवात्मा हो और कर्म-कर्त्ता बुद्धि हो! 
न्द तो इस सूत्र की (कत्त : फलावगमः) कोई संगति नहीं लग सकेगी । 
शत हि क्रिबद्धि दि भाग हु 
अथवा अविवेक के कारण ऐसा प्रतीत होता है | का का कार्य हे जीवात्मा जगत्‌ का उपादानकारण नहीं-- 
| एक हक का मल... कि करण क 0 जा 5 « « 5 
हैं. यथार्थ में ये भोग नहीं करते । क्य्रोंकि ये हा परत जी हैं. नात्मा5विद्या नोभयं जगदुपादानका रणं निःसद्भत्वात्‌ ॥। 
कर सकते । अतः कर्म करनेवाले को ही फल को प्राप्ति ह (सां० ५। ६१) 
र ०११०७ : 
नोभयच्च तत्त्वाख्याने ॥ [सा /।१०७) ले पर संसार से निरृत अर्थात्‌ आत्मा जगत्‌ का उपादानका रण नहीं है । जगत्‌ का उपादानका रण 
और तत्त्वाख्यान--प्रक्ृति-पुरुष का विवेक हो 2 प्रथात जौबात्मा नतोओआत्मा है, नहीं आात्माश्रित अ्रविद्या है और नहीं दोनों मिलकर ही हैं । 
हो जाने से जीवों का कत्त त्व और भोकतृत्व नहीं रह च्‌ | क्योंकि आत्मा निःसद्भध-अ्परिणामी है । जो जिसका उपादानकारण होता है, 
ला केवली हो जाता है। $ वह परिणामी श्रवश्य होता है। किन्तु चेतनात्मा परिणामी नहीं है। और उपा- 
भोक्त॒भावात्‌ (सां० ११४३) | दानका रण के गुण काये में अवश्य गाते हैं । चेततात्मा का कार्य भी चेतन होता ॥ 
का है कत्तता का ट्ेत दिया है. कि जीवात्मा श्रतः आ्रात्मा. को जगत्‌ का उपादानकारण कदापि नहीं कहा जा सक 
इस सूत्र में शरीरादि से पुरुष की भिन्‍नता का हेतु | द्या ठ्‌ ९0 २९" | पक हे | (्‌ कह जा सकता। 
भोक्‍्ता होने से शरीरादि से भिन्‍न है। क्योंकि जीवात्मा के पृथक्‌ होने पर| जोवात्मा के प्रवेश के बिना शरीर-रचना नहों होती-- 


मृतक शरीर किसो प्रकार का भोग नहीं कर सकता । जिसके होने से भोग हो (क) भोक्तुरविष्ठानादु भोगायतननिर्माणाम, अन्यथा पृतिभाव बलेकि 
ग्रौर जिसके न होने से न हो, वही भोग करनेवाला कहलाता है । (सां० ५। ११४) 
चिदवसाना भुक्तिस्तत्कर्माजितत्वात्‌ ॥ (सां० ६।५५) भोक्‍ता आत्मा के सम्बन्ध से भोग के आधारभूत शरीर की रचना हो 


5 


भोग का अवसान चेतन में होता है, क्योंकि चेतन के कर्मों द्वारा ही वह है। प्रन्यथा मृतक शरीर की भांति शुक्र-शोरित समूह में दुर्गन्‍्धादि दोब प्राप्त हो 
भोग अजित होता है। इससे यह भी स्पष्ट है कि सूत्रकार कम करने वार्वी| /य। अतः जीवात्मा के प्रवेश के बाद ही शरीर-निर्माण होता है। 


चेतन को हो मानते हैं। जोवात्मा का गर्भाधान के समय में ही प्रवेश होता है-- 
जीवात्मा कर्ता है-- (ख) न, अस्ति हि तत्र स्थिर एकात्मा, यो गर्भाधानादिना पंस्क्रियते ॥। 


अहद्भार: कर्त्ता न पुरुष: ॥ (सां० ६५४) (सां० १। ३३) 


२०बकम-->कीय जननी न कमाना जता + 


+ ० अमित है 


#िएक्कर 


। 
। 
। 
क्‍ 


जीवात्म-ज्योति 


दी 


आर ऐ< । सांख्य-दर्णन में जीवात्म-विचार 99 
इन मृत्र में क्षणिक वाद का खण्डन किया गया है और यह कहा $ ह 
गभस्थिति के समय हो गर्भ ये जीवास्मा की सत्ता माननी यादहिये धर, 
गभघानादि सम्हारों से उसको संस्क्रेत किया जाता है। यदि आत्मा का गे 
उस उमा ह हो तो संस्कार किसका हो ? ह 


(9) 'ईदबर संर्वल है जीवात्मा नहीं-- 
2 स हि सर्ववित सर्वकर्ता | [सां० ३ । ५६) 


बह बव्वर सर्ववित्‌ >सर्वज् तथा सर्वान्तर्यामी दै तथा सर्वकता--सब 
जगत का बनाने वाला है। परन्तु जीवात्मा एकदेश्ी, अत्यज है। इस प्रका 
ज्ीवात्मा से भिन्‍न “ईद्शेब्वरसिद्धि: सिद्धा' (सां०३।०५७) स्वज्ञ ईव्वर की 
सिद्धि होती है | 
जीवात्मा की मोक्ष में भी प्रथक सत्ता हें-- 

समाधिसुपुप्तिमोक्षप्‌ ब्रह्मरूपता ॥ (सां० ५। ११६) 

मोक्षदशा में जीवात्मा परमात्मा के सान्निध्य में अथवा ब्रह्म में स्थित 
होता है, और ब्रह्म के श्रानन्द का भोग करता है, किन्तु ब्रह्म नहीं होता । यहाँ 
श्रद्मरूपता' का अभिप्राय ब्रह्म से कुछ गुणों में सरूपता ही है, ब्रह्म नहीं । क्योंकि 
यदि ऐसी व्याख्या कर दी जाये कि ब्रह्म हो जाता है, तो मोक्ष-सुख को कौन 
भोगेगा ? और यह ब्रह्महवता समाधि और सुपृष्ति में भो मानी है, फ़िर तो 
इन दोनों दक्षात्रों में भी ब्रह्म होता मानना पड़ेगा ? किन्तु इस बात को कोई 
भी स्वीकार करने को तंयार नहीं है। अ्रत: ब्रह्म के कुछ समान या ब्रह्यास्थ 
ग्रनुभूति होना श्र्थ ही करना उचित है । 


जीवात्मा के मोक्ष का स्वरूप-- 
ब्रथ त्रिविधदु:खात्यन्तनिवृत्ति रत्यन्तपुरुषार्थ: ॥ (सां० १। १) 
इस सूत्र में प्ररुषार्थ शब्द का श्र्थ है--पुरुष का मुख्य प्रयोजन मोक्ष 
प्राप्त करना । मोक्ष जीवात्मा का क्या है ? समस्त दुःखों को तीन भागों 
में विभक्त क्रिया है--१. श्राध्यात्मिक, २. ग्राधिभौीतिक, ३. झ्राधिदेविक । 
जीवात्मा की इन तीनों प्रकार के दुःखों से श्रत्यन्त निवृत्ति होना ही मोक्ष है । 
इसलिये दर्श नकार कहते हैं-- 


» उत्कर्षादषि मोक्षस्य सर्वोत्किषंश्रते: ॥ (सां० १।५) 


जोवात्मा-परमात्मा कदापि नहीं हो सकता--(जीव-ब्रह्म का भेद) 
सास्यद्शन में यद्यपि प्रकृति-पुरुष का ही विवेचन किया गया है। 
पुरुष शब्द से चतनात्मा का ग्रहण किया है। परन्तु जीवात्मा और परमात्माओ 
दोना हो चतनप्र्मा हैं। इनके थद का कंसे बोध हो ? इसका विवेचन 
स्थान-स्थात पर इस सास्त्र में हृमकों मिलता है, जिसमे स्पष्ट है कि : 


ग्रौर परमात्मा एक कभो न थ्रे, नहीं हैं और न कभी हो सकते हैं । 


(१) नेकस्थातन्दचिद्रपत्वे दयोमेंदात्‌ ॥ (सां० ५ । ६६) 
चनतनात्मा के भी दो भद हैं--एक चेतनात्मा बरीरादि के वन्धन 
कर कर्म करता है ग्औौर फल भोगता है औ्ौर दूसरे परमात्मा चतनता, नित् 
प्रपरिणामिता आदि गुणों में समान होता हुआ्ना भी वैध्र्म्य से भिन्‍न है। झो 


उतर त इसा नश्य का स्पष्ट किया दै कि परमात्मा से भिन्‍न जो आात्मायें हैं॥ 


चतत ता हैं किन्तु आनन्दस्वरूप नहीं हैं। आ्ानन्देस्वरूप तो एक परमात्मा है 

है । इन दानों में ब्रन्य भी भेद हैं । जसे--जीवात्मा एकदेशी, श्रल्पज्ञ तथा श्रत्म 

सामथ्य वाला है ता परमात्मा सर्वज, सर्वव्यापक्र तथा स्वंशक्तिमान्‌ है । 
दुःखनिवृत्तेगीणा: ॥ (सां० ५ । ६७) 

प्रौर जहाँ कहीं ज्ास्त्रों में जीवात्मा के लिये दुःखनिबृत्ति होने ' * 

आ्रातन्द' ऋब्द का प्रयोग भी क्रिया गया है 


ल्डुद ट्ैं, वह गौण रूप र फ़ता 
वाहिये | जमे-- है क्र ही आ। 


“रस हो वाय॑ लब्ध्वा श्रानन्दी भवति | ( 
यहाँ जीवात्मा की अ्रत्यन्त दुःखनिवत्ति 
किन्तु वढ़ ,गौरा ही है । हि 


तैत्तिरीयोप० २। आँख 


दशा को ही श्रानन्द रूप कहा । 


| है है ज्च लक्ष्य है 
(२) ईश्वर जगत्‌ का नियन्‍्ता है, जीवात्मा नहीं- | मोल का छू ला हम किक हे ड जे 
श्रकार्यत्वेपि तद्योग: पारवध्यात ॥ (सर : द्रयो रेकतरस्य वौदासीन्यमपवर्ग : ॥ (सां० ३ । ६५) 
नकल रत कक हि (सा ३। ४५) +य्रद्यपि जीवात्मा नित्य बुद्ध, बुद्ध, मुक्तस्वभावशील है किन्तु सां० १। १६ 
होने से ईव्वर का जगत्‌ से सम्बन स्व है। ईववर नहीं है, किन्तु ईश्वर के श्राधीत| के श्रनसार उसका बन्धन श्रविवेकक्रत प्रक्तिसंयोग से होता है। झौर विवेक- 
४ ह । ' * 537 ही जगत का नियत्ता है, जीव जान होने पर इस प्रक्ृतिसंयोग से पृथक्‌ हो जाना श्रथवा अ्रपने स्वरूप को समझ 


कर प्रकृति से विरत होना ही भ्रपवर्ग --मोक्ष है । 


अं 


६ अा.८८- + तक २० कमाल. चीडे 22. 
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है 


जीबात्म-ज्योति 


>> 
| 


संख्य-दर्शन में जीवात्म-थिनार १६ 


ग़द्गा तत्व तदूक्कित्ति: परुषार्थ 0१ (सां० | ७०) 
इस सूत्र गे भी दु.खों की प्रत्यन्त निवृत्ति को ही मोक्ष मानते हेए 
छास्त्र को समाप्ति की है और अपनी प्रतिज्ञा को दोहराया है । प 
जीबाह्मा को कर्मातुसार पोनियाँ मिलती हैं 
रे जीवात्मा गेश, जे ४ भाणभ कर्म करता है, बसे ही उसकी सत्त्वाहि 
बृत्तियां बन जाती है झ्रौर उन बूत्तियों के अनुसार ही जीव जन्म-जन्मान्तरों | 
जाते रहते हैं। सांस्यदशन में हस रहरंग की इस प्रकार स्पष्ट किया है--. 
#ध्य सक्तब्रिणाला ॥ (स|० ३।४८) 
धुभ कर्मा में जीव सत्य-गृणी होने पर ही प्रबूत्त होता है और भत्त्य 
| की अधिकता के कारण जीबी का ऐसी य्ोतियों में जन्म होता है जो जे 
| ग्रथात्‌ उन्नत करने बाली हैं। जिन जर्म से लेकर आध्यात्मिक उन्नति तथा 
ग्रात्मजञात की प्रधिकाधिक सुविधा होती है, ऐसे माता-पिता के यहाँ जन्म लेकर 
जीवाशा रबाह्तित (संर्बोत्कर्षबाले) भोक्ष-सुख को प्राप्त करने में समर्थ होता है। 
मध्य रजी बिणाला ॥ (सौ० ३॥४०) ः । 
भीर जे २ज॥॥। तृत्ति के जीम हैं, ते मध्यमश्रेणी के कुलों में जम पं 
हैं। वरहें तनके कताततार ही साधन ब सुख्र प्राप्त होते हैं। हू. 
तंगी विधाज। मूजत॑: । (स|० ३। ४३) 


हे और जी तभोगुणी जीब हैं वे इस धुहिह में निम्तस्तर की योतियों में 
पाते हैं । 


हु समान है। ३९ जो भी जीव जन्म लेता है, उसको बुड़ापा, मृत्यु श्रादि 
हु अवश्य गिलते हैं । इसलिये देवता-सीति किसी दूसरे लोकविश्वप में रहती 
हैधरौर बहाँ बुढ़ापा, मृत्यु श्रादि दुःख नहीं हैं, ऐसी पौराशिकों की कल्पना 
आस्त्र-तिसत होने से मिश्या ही है | 
क्षीयों की कर्मफल-ढप्रबस्था ईदवराधीन है-- 
साख्यदर्शन में कर्मफल की व्यवस्था में कुछ प्रवपक्ष से सूत्र देकर फिर 
ठुत्तर पक्ष रखा है! । जिसको ने समभने से प्रायः यह आन्ति रहती है कि सांखझ्य में 
कर्म-कल के लिये ईश्वर को ग्रावध्यक नहीं माना । परन्तु प्रब्पक्ष-उत्तरपद्ष को 
गमभने से शाह आन्ति दूर हो जाती है। प्ू्रपक्ष के सूत्रों में कह़ा है 
नेध्बराधिए्टिते फतनिएपत्ति: कर्मगा। तत्मिद्वें: ॥ (सा|० ५ । २) 
प्र्थात्‌ क्मफल की सिद्धि के लिये ईव्वर को श्रथिष्ाता मानना श्रावध्यक 
तहीं | वरयोकि कर्म से फलसिब्रि हो जाती है । इसी प्रकार सां० ५ । ३-५ सूत्रों मे 
पूवकक्ष रखकर सूत्रकार ने निम्त समाधान दिया है - 
न, रागाद्‌ ऋते तत्सिश्ि: प्रतिनियतकारणस्वात्‌ ॥ (सॉ० ५ । ६) 
कर्मफल के दैने में ईैशब र-विपय में जो पूर्वपक्ष रखा है वह सत्य नहीं । क्योंकि 
हर में रागादि के बिता ही फल-प्रदात की व्यवस्था सिद्र होती है । क्योंकि प्रति- 
तिशलेकारणर्बॉल्‌ूणजी जगत के मूलकारण हैं, उनमें सब की कारणता श्रपने- 
प्रषनो रूप में व्यवस्थित है। उस निश्चित व्यवस्था को कोई उल्टा नहीं कर 
पकता प्रौर प्रकृति प्रवेतत (जढ़) होते से स्वयं प्रवुत्त नहीं हो सकती। श्रत: 
उप्तकों प्रबूत्त कराने तथा व्यवस्था के लिये चेतत बे व्यापक ईएबर को मातना 
प्रपश्हार्य है। श्रौर लोक में जो सुख्य-दुःख की विंपमता देखने को मिलती है, 
हगका कारण भी ईदबर की कर्मफल देने की व्यवस्था ही है. क्योंकि स्वयं प्रकृति 
प्रबल नहीं हो रकती, भौर जीव स्वयं दुखी होता कौत बाहेगा ! इसलिये 
हस कर्म-फल की व्यवस्था का नियरता इनसे भिन्‍न ईप्वर ही है। 
जी! लता के बर्धन का कारण प्रौर उसके साध का उपाय-- 
भटक) जीवात्मा स्वभाव से न बद्ध है श्रौर त मुक्त है। बह प्रविवेक या 
प्रविद्या के कारण प्रकृति के संयोग रो बद्ध होता है श्रौर विवेक से मुक्त होता 
है। इसी रहस्य को सूत्रकार ते इस प्रकार रपए्ट किया है-- 
नैकान्ततों बर्धमौक्षौ पुरुपस्याविवेकादुते ॥ (सा० ३। ७१) 
प्र्थात्‌ जीबाह्मा के बन्ध-मोक्ष नियमित रूप से नहीं होते । भ्रौर भ्रविवेक 
के बिता प्राध्मा बद्ध गहीं होता । 


अफ 


"बम्कनक 
< 


कमबैचि0॥ात प्रधानचैप्टा गर्भवासवत्‌ ॥ (० ३ । ४१) 
भ्र्धात्‌ लोक में जी गुलत-बुज की विषमता वैजों जाती | 
भिल्तता कै कारण ही है । है, यह कर्मों शी 
जीचों कौ वैनाबि तुष्ि हैं जराणरणादि दु।ण तमान हैं-- 
ताह्यबशतकार ने शृह्हि के गेंद करते हुए शिषा है 
पैबाहिप्रशेदा।। (स० ३ । ४९) 
; जीवों के कंगानुधार बेब, लिर्मेक्‌ श्रौर मतष्यीद । 
। हैं। भौर + 7 है वृद्धि क 
सात जरामरणादिज दुखग ।। (स|/० ३। ५६) 
तृहित के हैवादि गेदों मं जरा बुढ़ापा, मरण --पृत् के 
/ है शु प्रादि ॥ होगे “५ 
बाला 


घ2 


*। 


५, जहर _. 


_.... फन्‍-०-- ब्दाद्अककान-सू-+०+ का यधद शक ++० 


> -+---_> आओ... प्यार कम. 


२० जीवात्म-ज्योति ह 
कर सांख्य-दश न में जीवात्म-विचार २१ 
प्रकारान्तराउसंभवादविवेक एवं बन्धः ॥ (सां न 5 चिच्े 
लक हक एव के (सां६। )) है-अपने विरोधी नियतकारण से अ्विवेक का नाश होता है। जैसे अन्धकार 
दे त्मा के नम का कारण ग्रविवेक ही है । उससे भिन्न कोई काश | का ताश उसके विरोधी नियतका रण प्रकाश से हो जाता है । 
हाह। ॥| कार > कृ -२१€ | में 4 तिः् रत 
के ०! हि १ का ने ००+२२६६ हि (७ के रु सूत्रों में वस्तार ग्रत्रापि प्रतिनियमो5न्वयव्यतिरेकात्‌ ।। (सां० ६। १५) 
हे के कक न ला फ्ष्या जा सके का उपझे३ ग्रन्थकार और प्रकाश के समान अविवेक और विवेक का भी नाइ्य- 
हे प्रात्मा के उन्दन के न लक आज 5 कह. और| ताशक भाव गन्वयव्यतिरेक से है। जिसके होने से होवे और न होने से न होवे, 
/ दरों, ! हीं है। हू उत्ते श्रन्वयव्यतिरिक कहते हैं। आ्रात्मा के बन्धन का कारण अविवेक है। इसी 


बद्ध करने का कारण अविवेक ही है । नस 
क है के कारण आत्मा देह, पुत्र, धनादि में अज्ञानवश आ्रात्माभिमान करने लगता है 
तदयोगोध्प्यविवेकान्न समानत्वम्‌ ॥ (सांख्य० १। ५५) ग्रौर बद्ध हो जाता है श्नौर जब झ्रात्मविषयक श्रवण, मनन, निदिध्यासन, यम, 
जीवात्मा का जब तक प्रकृति से सम्पर्क है, तब तक यह बन्धन से नही नियमादि के पालन द्वारा आत्मानात्मभाव तथा जड़-चेतन का विवेक हो जाता 
छूट सकता और प्रकृति-सम्पक का कारण अविवेक है। भ्रविवेक की दूसरे कारणों । है, तब अविवेक न होने से आत्मा का मोक्ष हो जाता है। इसी भाव को सूत्र- 
से समानता नहीं है। क्योंकि मुख्य कारण के दूर होने पर गौरा कारण भीदूर| ने शास्त्र के अन्त में यद्दा तद्दा तदुच्छित्ति: पुरुषार्थ:” (सां०६। ७०) 
हो जाते हैं। यह अविवेक क्‍या है ? अपने चेतनस्वरूप को न समभकर पर कहकर पुनरावृत्ति की है। 
जे 45 |“ _ 
से पृथक्‌ न समभना है। बन्धों विपययात्‌ ॥ (सां० ३ । २४) 
अविवेकनिमित्तो वा पञ्चशिख: ॥ (सां० ६। ६८) | श्र्थात्‌ जीवात्मा के बन्धन का कारण ज्ञान से विपरीत अज्ञान है । अ्ज्ञान 
पंचशिखाचार्य ने भी प्रात्मा के बन्धन का काररा अ्रविवेक ही माना है॥| जब तक दूर नहीं होता तब तक जीवात्मा बद्ध ही रहता है। 
ह ध् 


(ख) अविवेक के नाश का उपाय-- | ज्ोवात्मा के मोक्ष के उपाय- 
नियतका रणात्‌ ठदुच्छित्तिध्वान्तवत्‌॥ (सां० १। ५६). यद्यपि आत्मा के बन्धन के कारण में ही स्पष्ट कर दिया गया है कि 
आत्मा के बन्धन के कारण अविवेक का नाश नियत कारण से ही सम्भव बन्धन के कारण से विपरीत कारण अर्थात्‌ विवेक से आत्मा का मोक्ष हो जाता 
है अन्धकार के समान । जैसे प्रकाश के आने पर अन्धकार का नाश हो जाता है| है। पुनरपि विवेक की प्राप्ति के लिये सूत्रकार ने कुछ साधनों का भी निदेश 
। 


वेसे ही प्रकृति-पुरुष के स्वरूप को जानने वाले विवेक के बिना भ्रविवेक का नाश किया है । 
नहीं हो सकता । आत्मा के देह, इन्द्रिय, पुत्रकलत्रादि में आत्माभिमानरूप जो| (१) शआत्म-ज्ञान के लिये श्रवण-मतन-निदिध्यासन आवश्यक हैं-- 
अविवेक है, वह प्रकृति-पुरुष के स्वरूप को न समभने के कारण ही है। इनके नोपदेशश्रवरणेंडपि क्ृतकृत्यता परामर्शाद्‌ ऋते विरोचनवत्‌ ॥ 
स्वरूप को समभने पर अविवेक नष्ट हो जाता है। (सां० ४। १७) 
न नित्य: न्‍्यथानच्छित्ति: ॥ (सां 
जद हक आकर अर %0-8 मर (सां० ६ ले, ३) डी आत्म-ज्ञान के शास्त्रों को सुनने से ही आ्रत्मज्ञान नहीं होता। तदर्थ 
१ ग्रात्मा नित्य है बसे यह नहीं है।| परामरशचतमनन व निदिध्यासन करना भी आवश्यक है । विरोचन की भांति । 


अन्यथा इसका विनाश नहीं हो सकता। और आत्मा रे 2 ः 
2252 अर < हे का मोक्ष कदापि क बार प्रजापति के पास इन्द्र और विरोचन आत्मज्ञान के लिये गये । उनमें 
सके। अ्रतः अविवेक सकारण होने से अनित्य है और कारण कदापि लो (की 2० मर - 


इसका नाश हो जाता है। के दूर होने पर| मे श्रात्मज्ञान विषयक वातों पर इन्द्र ने मनत किया, इसलिये-- 
रुष्टस्तयोरिन्द्रस्य । (सां० ४ । १८) 


प्रतिनियतका रणनाइयत्वमस्य ध्वान्तव 
॥ हे कि 
इस प्रात्मा के बन्धन के कारण का ना अप के (सां० ६। १ ४) उनमें से इन्द्र को आत्मज्ञान हुआ, विरोचन को नहीं। क्योंकि उसने 
श कंसे होता है? सृत्रकार कहते मननादि नहीं किया । 


हि रतन भमज>न उननकके पाक 


शझातन्म-जान ऊे लिए गरमजनों के ख्न्प्: न है 
० आने ३ य् भुट् जना ऊझ पास वनश्ननाव स जाता, उनये आत्य 
जवकणयक. के ० मन हि गन > तक ९ 
आल अआअवशा झरना राम्च्रना ऋा श्य कऋरक अपन सचगय को पर है. 
नर ब्त्र क्र . गररुजना का सब्र करके गया का [मट ता तेथा 
न न रू धर न 
चअय -- साथ भ » जावतनल +ट् | सन ना डे न्‍्् 
जहा पे >-सय जावन वितानाद परमावश्यक हूं । इस लिये आत्मजज् ५ 
आाप्न त्रल्न न न ने प्‌ ध 


ही होला, इसम पयाप्त समय लगता हैं । 


5 


३) आत्म-ज्ञान ऊँ लिये काल का नियम नहीं-- 


>>. 


न कालनियमो वामदेववत्‌ ॥ (सां० ४ | २०) 
जसे--वामदेव ऋषि ने जन्म-जन्मान्तरों में साधना करके आात्म -ज्ञार 
प्राप्त किया, वेसे ही जीवात्मा के अज्ञान तवा उसकी साधना पर निर्भर है दि 
ए्‌ 


वह कब तक आत्मज्ञान की योग्यता प्राप्त कर पाता है । 
(४) आत्मज्ञान के लिये परमेश्वर को उपासना भी अपरिहाय है-- 
.__ अध्यरूपोपासनात पारम्पर्यण यज्ञोपासकानामिव ॥ (सां० ४। २१ 
जंसे--यज्ञादि अनुष्ठानों से अन्त:करण की बुद्धि, वेराग्य-भावना, आत्म 
डे 


ज्ञान की ओर उन्मुख होनादि में परम्परा से सफलता प्राप्त होती है, वैसे 


आत्मज्ञान के श्रवरादि दि उपायों, ब्रह्मचर्यादि साधना के साथ-साथ परमात्मा 
उपासना तथा व्यानयाग का अनुष्ठान करना परमावव्यक है। 
९ 


(५) प्रात्म-ज्ञान के लिये वेराग्य भी आवश्यक है-- 
विरक्‍्तस्य हेयहानम्‌ उपादेयोपादानं हंसक्षीरवत्‌ ॥ (सां० 


पु जैसे--हंस नीर-क्षीर में से दूध का ग्रहण और जल का त्याग 
है, वसे ही श्रात्मजिज्ञासु में जब पूर्ण वराग्य' हो > 


४ । २३] 
कर 
जाता है और वह ऐसी यो 


प्राप्त कर लेता है कि त्याज्य का परित्याग और ग्रहण करने से थो 
ग्रहण करता है, तब वह आत्म-ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी होता के का 
है। 


१. आत्म-ज्ञान के लिये श्रन्यत्र भी वेराग्य को आवश्यक बताया है 
वैराग्यादभ्यासाच्च ॥ (सां० ३। ३६) विरवंतस्य तत्तसिद्धे: | कफ 


अर्थात्‌ वेराग्य और अभ्यास से समाधि-सिद्धि होती है। (सां०२।२ ) 


[६ 
| रू 


) राग-भोगादि का परित्याग भी आ्रावश्यक है-- 

आ्रात्म-जिज्ञासु को रागी पुरुषों की संगति भी छोड़नी पहनती है । क्योंकि-- 

न कामचरित्वं रागोपहते ॥ (सां० ४। २५) 

ग्रात्म-जिज्ञासु जब तक रागादि दोषों से घिरा हुआ होता है अथवा रागी 
पृर्षों की संगति में रहता है, तब तक आत्म-जान के साधनों को स्वेच्छा से नहीं 
अपना सकता । 

न भोगाद रागशान्तिमु निवत्‌ ॥ (सां० ४। २७) 

और सांसारिक विषयों को भोगते हुए रागादि दोषों ते मुक्ति सम्भव 


के लिये समय कितना लगता है, इसका निर्धारण करन नहीं है । अतः विषयों का परित्याग करना भी ्रात्म-जिज्ञासु के लिये श्रावश्यक है। 


(७) आत्म-ज्ञान का प्रमुख साधन रून की शुद्धि-- 


न मलिनचेतस्युपदेशबीजप्र रोहो3जवत्‌ ॥ (सां० ४। २६) 
नाभासमपि मलिनदर्पणयत्‌ ॥| (सां० ४ । ३०) 
जब तक मनू"-"अन्त:करण मलिन रहता है, तब तक आत्म-ज्ञान का 


ब्रोज अंकुरित नहीं हो सकता । 
ग्रभक्ष्य पदार्थों के परित्याग करने तथा धर्माचरण से मन को शुद्धि करना आत्म- 
जिज्ञासु के लिये परमावश्यक है। क्योंकि मलित मत्तर- (रागद्वेषादि दोषों से दूषित 
मन) मलित दर्पण के समान होता है । जसे दूषित दर्पण में प्रतिविम्ब का श्राभास 
नहीं होता, वैसे ही गन्दे मन में आत्म-ज्ञान का आभास प्रकाश नहीं होता। 
और मन की शुद्धि-- 
व्यानधारणाभ्यासवेराग्यादिभिस्तन्निरोध: (सां० ६। २६) 

सूत्र के अनुसार योगाज्नों के अनुष्ठान से होती है । 
(८) ज्ञानान्मुक्ति: (सां० ३। २३) 

जीवात्मा के बन्धन का कारण अविवेक, अविद्या, भिथ्याज्ञानादि हैं । और 
इनकी निवृत्ति ज्ञान से वैसे ही हो जाती है, जेसे प्रकाश से अ्न्धकार की निवृत्ति 
हो जातो है। श्रतः जड़-चेतन के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान होना मुक्ति का 
साधन" है । 


१. इत रस्थापि नात्यन्तिकम्‌ ॥ (सां० ३। २७) 

ज्ञान के विना दूसरे नैमित्तिक कर्मों से भी मोक्ष नहीं मिलता। और ज्ञान की श्राप्ति 
“भावनोपचयार डस्य०' (सां० ३। २६) भ्रन्त:करण की शुद्धि से होती है। श्रौर भ्रन्तः:करण 
की शुद्धि 'रागोपहतिध्यानिम (सां० ३। ३०) परमेइवर के ध्यान से होती है । 


49% ्ति 
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(६) तत्त्वाभ्यासान्नेति नेतीति त्यागाद्‌ विवेकसिद्धि:॥ (सां० ३। तर नर पिक: इसी ह 
ग्रात्म-तत्त्व के अभ्यास से ग्रर्थात्‌ श्रात्मा के यथार्थ स्वरूप को जानने बह सदा मुर्ेत है पा व हम हे ३२३०० मी ये नहीं आता 05% र ने 
झौर प्रकृति ग्रात्मा नहीं है' 'ये देहादि भी आत्मा नहीं हैं' इन भावनाओं के | तित्मवत्वस (सा० १। (६३॥ दूत से परसेखवर की नित्यमुक्त कहा है। 


सांख्य-दर्शन में जीवात्म-विचार २५ 


जकडर, # 


इन आत्मा से भिन्‍न वस्तुओों के परित्याग करने से भ्रविवेक दूर होकर विवेक के (४) उपरागात्‌ कतृ त्वं चित्सान्निध्यात्‌ ॥ (सां० १। १६५) 
सिद्धि होती है और विवेक से मोक्ष प्राप्त होता है। परमेश्वर संसार को बनाने वाला है, परन्तु जीवात्मा संसार को नहीं बना 
(१०) विवेक के विना वेदिककर्मों से भी सोक्ष नहों-- सकता । सूत्रकार ने 'उभयथाप्यसत्करत्वम्‌' (सां० १। ६५) सूत्र में बद्ध व 
नानुश्रविकादपि तत्सिद्धि: साध्यत्वेनावृत्तियोगादपुरुषाथ त्वम || | पुक्तात्मा दोनों को सगरचना में श्रसमर्थ बताया है। और 
तत्र प्राप्तविवेकस्यानावृत्तिश्रुति: ॥ (५) 'ग्रकाय॑त्वेषपि तद्योग: पारवश्यात्‌' ॥ (सां० ३। ५५) 
दुःखाद दुख जलाभिषेकवन्न जाड्यविमोक:॥ स हि स्ववित्‌ सर्वकर्त्ता (सां० ३। ५६) 


वह परमेश्वर इस समस्त जगत्‌ का नियन्ता है, सबको बनाने वाला है, और 
सवज्ञ है, किन्तु जीवात्मा इन गुणों से रहित है । 
(६) वेद ईश्वरीय ज्ञान है। इसकी पुष्टि सांख्यद्श नकार ने यह कहकर 


कास्येडकाम्येएपि साध्यत्वाविशेषात्‌ ॥ (सां० १। ८३-८६) 


नहीं होती है। और क्लेशों की निवृत्ति के बिना दुःख निवृत्ति । 

नहीं होती । और दुजनिवृत्ति के विना वेदादि शास्त्रों कै'पने से भी मोक्ष वहीं | * हैं” े । 
हो सकता। वेदादि शास्त्र भी इस बात में प्रमाण हैं। और विवेक के बिना ॥ निजशक्‍्त्यभिव्यक्ते: स्वत:्रमाष्यम्‌ ॥ (सां० ५। ५१) | 
वेदिक कर्म भ॑ मोक्ष के साधक नहीं होते। सकाम व निष्काम दोनों प्रकार के प्र्थात्‌ वेद ईश्वरीयज्ञान होने से स्वतः प्रमाण हैं। परन्तु जीवात्मा वेदों 
कर्म भो मोक्ष प्राप्लि नहीं करा सकते । अतः विवेक प्राप्ति में वेदादि का पढ़ना| को नहीं बना सकता, चाहे वह कितना भी योगी हो। क्योंकि वह अल्पज्ञ है। 
और वेदिक कर्मों का अनुष्ठान करना सहायक तो है, मुख्य नहीं। इसके अतिः सूत्रकार ने 'मुक्तामुक्तयों रयोग्यत्वात्‌' (सां०५। ४७) इस बात को बहुत ही 
रिक्त इस दशन का चतुर्थाध्याय द्रष्टब्य है। स्पष्ट कहा है । 
जोव-ईइवर भेद-- | (७) परमेश्वर आ्रानन्दस्वरूप है, परन्तु जीव नहीं - 

(१) विशेषकार्यष्वपि जीवानाम्‌ ॥ (सां० १। ] नेकस्यानन्दचिद्र पत्वे द्योभेदात्‌ ॥ अरे ५) हक मी 

परमेश्वर जीवात्मा से भी सूक्ष्म होने से जीवात्मा में भी व्यापक है त्रतः | - प्र्थात्‌ जीव-बह्म मे यह गये है कि कि हक 0००७४०५ 
वह जीवों के विशेष कार्यों को भी जानता है। अतः इन दोनों का व्याप्य-व्यापक | के लिए प्रयत्नशील है किन्तु ईश्वर सदा झआानन्दरूप है । और 

। विमुक्तप्रशंसा मन्दानाम्‌ ॥ (सां०५। ६८) 


सम्बन्ध है । 
(२) चिदवसानों भोग:॥ (सां० १। १०५४) मुक्तात्माओ्रों की प्रशंसा ग्रज्ञानियों की दृष्टि से है। यथार्थ में वे (मुक्तात्मा) 
जीवात्मा प्रकृति का भोग करता है, उससे भिन्‍न परमात्मा भी ईइवर की भांति प्रानन्‍्दरूप नहीं हैं । 
वह साक्षीभाव से देखता है। 'साक्षात्‌ संबन्धात्‌ साक्षित्व 
सूत्र में परमेश्वर को साक्षी कहा है । 
(३) केवल्यार्थ प्रवृत्तेर्च ॥ (सां० १। १४५) 
जीवात्मा मोक्षादि सुख प्राप्ति के लिये प्रयत्न करता 
कि वह बन्धन में भी झ्राता है | परन्तु परमात्मा सब बन्धनों 


है मकर (९ 


नहीं । क्योंकि ॥* 
प्‌ (सां० १! ! शा | जीवात्मा का मोक्ष में लय नहीं होता-- | 
न सर्वोच्छित्ति: पुरुषा्थत्वादिदोषात्‌ ॥ (सां० ५ । ७८) 
एवं शुन्यमपि ॥ (सां० ५ । ७६) े 
जीवात्मा.की मोक्ष में भी प्रथक्‌ सत्ता बनी रहती है, क्योंकि वह नित्य, 
भ्रविकारी चेतनसत्ता है। यदि मोक्ष में श्रात्मा का नाश हो जाये या लय हो 


है । इससे स्पष्ट है 
से पृथक्‌ । और 


औैस 
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जाये. तो मोक्ष के लिये पुरुषार्थ करना निरथंक ही है। इसी प्रकार मो) 
स्वशन्य मानना भी दोप-पूर्ण मान्यता है । धि 

संग्रोगाइच वियोगान्ता इति न देशादि लाभो5पि ॥ (सां& ल्‍] 

और स्थानविशेष में पहुँचना भी मोक्ष नहीं है। संयोग जिसका > हैः 

उसका वियोग भी अवश्यम्भावी होने से दुःखद होता है । ; 

न भागियोगो भागस्य ॥ (सां० ५। ८१) 


और जीवात्मा परमात्मा का ग्रंश भी नहीं है, जो मोक्ष में परम 


॥5॥ 

उसका लय हो जाये। * 

इस प्रकार मोक्ष में जीवात्मा की परमात्मा से भिन्‍न सत्ता बने रह 
जीवात्मा को परमात्मा का अंश न माननादि से जीवात्मा की शाइवत का 
जोवात्माओं के शरीरों के तीन भेद-- 

त्रिधा त्रयाणां व्यवस्था कमंदेहोपभोगदेहो भयदेहा: ।। (सां० ५। १२॥] 

जीवात्माओं के लोक में तीन प्रकार के शरीर होते हैं । एक कर्म ] 
दूसरे उपभोगदेह और तीसरे उभयदेह | & 


योग-दर्शन में जीवात्म-विचार की विषय-सूची 
(१) जीवःत्मा का स्वरूप-- 
जीवात्मा अपरिणामी है । 
जीवात्मा नित्यसत्ता है। 
जीवात्मा भोकता है । 
जीवात्मा त्रिगुणातीत तथा चेतन है। 
जीवात्मा ०३ है । ३ 
जीवात्मा प्रकृति से सूक्ष्म है। 
(२) जीवात्मा की बुद्धि से पृथकता है । 
(३) जीवात्मा के भोक्‍्ता होने का कारण | 
(४) जीव-ब्रह्म का भेद । 
(५) जीवात्मा के बन्धन के कारण | 
(६) जीवात्मा के मोक्ष के उपाय। 


(७) मोक्ष में मुक्तात्मा के सड्चित कर्मों का नाश । 
(८) जीवात्मा का पुन्जन्म । 


योग-दर्श न में जोवात्म-विचार 
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(१) जीवात्मा का स्वरूप-- े ेृ 
योग० २। १७ के व्यासभाष्य में लिखा है कि-- दे 

प्र अपरिणामिनि निष्क्रिये क्षेत्रज्ञे ग्र्थात्‌ क्षेत्रज्ञ -- जीवात्मा अपरिणामी 
और निष्क्रिय" है । ग्परिणामी शब्द की स्वयं व्याख्या करते हुए व्यासपुति 
लिखते हैं--“श्रथ को5यं परिणाम: ? अवस्थितस्य द्रव्यस्य वृवेधर्म! नवृत्तो धर्मान्ति- 
रोत्पत्तिः परिणाम: । (योग० ३। १४ भाष्य) अर्थात्‌ वत्तेमान वस्तु के 28४ 
भत्विवत्त हो जाने पर अ्न्यधर्म की उत्पत्ति ही परिणाम है । क्योंकि न ह् 
या है, उसमें किसी प्रकार का परिणाम न-अन्यधर्म उत्पन्न नहीं होता श्रतः वह 
अपरिणामी है | 


(२) 'ग्रतश्च हृग्दशंतशक्त्योंनित्यत्वादनादि: संयोग:। 
| (योग० २।२२ भा०) 
गर्थात्‌ द्रष्टा-जीवात्मा और दर्शनशक्ति दोनों नित्य हैं ग्रौर इनका 
संयोग प्रवाह से अ्रनादि हैं। ह | 
(३) ग्रपरिणामिनी हि भोक्‍्तृशक्तिरप्रतिसंक्रमा च (यो० २। २० भाष्य 
अर्थात्‌ जीवात्मा अपरिणामी भ्रचल तथा भोक्‍ता है । मै 
(४) “त्रिगुणा बुद्िस्त्रिगुणत्वादचेतना, ग्रुणानां तूपद्रप्टा ठप इत्यत 
:।” (यो० २। २० भाष्य) 


) 


अर्थात्‌ बुद्धि त्रिगुणात्मक होने से प्रकृति का विकार है, इस लिये वह 
ग्रचेतन है और पुरुष (जीवात्मा) गुणों का साक्षात्कार करन वाला है किन्तु 


त्रिगुणात्मक न होने से बुद्धि से विरूप >> असद्श जचेतन है। 


१, जीवात्मा को 'निष्क्रिय' कहने से सन्देह होता जबकि पे कलम बा जड 
को द्रव्य मानते हैं,, जिसमें क्रियावात्‌ तथा गुणवान्‌ कहा गया मर । किन्तु पूर्वापर हे 
तब ला 5 हि व्यासमुनि का भाव यहां मुख्यरूप से निष्क्रिय कहने पक हक 
जीवात्मा मल्तद्तिसाथनों से काये लेने के कारण निष्क्रिय कदापि नहीं है, ४० पं 
इन्द्रियों की भांति आरात्मा क्रिया करता हुआ न दीखने से भ्रान्ति अवश्य हँतिं शक 
आत्मा में क्रिया न हो तो ग्रतक में क्रिया न होने का क्या कारण री. ् हक ; 
भ्रन्वय-व्यतिरेक न्याय से क्रिया या प्रयत्न जीवात्मा का_ही 4 णया कम है ० पा 
लीवात्मा का साधन है.। साधन को भी विवक्षा से कर्त्ता बना दिया जाता है ज- 


काटती है।' इसी प्रकार प्रत्यक्ष क्रिया के श्राधार पर ही आत्मा को निष्क्रिय कहा गया है ॥ 


पा चर 


है 
| 


+++ का. पं, 


५8 वस्यो...>०्मकक.. 


हे अमर. 


स्द जीवात्म-ज्योति 


(५) जीवात्मा ग्रकर्त्ता है--“त्रिषु गुणेप्‌ कत्त पु, अकत्तेरि च परुपे |" 


आय बा 7 हल एप, 
अर्थात्‌ सत्त्वादि तीनों गुरों में कत्त व है और जीवात्मा अकर्ता' है। 
(६) जोवात्मा अ्रणु--सक्ष्म है--“तमणुमात्रमात्मानमनुविद्य |” 
(यो० १ । ३६/भा,) 
ग्र्थात्‌ उस सूक्ष्महूप अपने ग्रात्मा कों जानकर। यहाँ जीवात्मा को 
परिच्छिनन अण कहा गया है। इससे स्पष्ट है कि जीवात्मा विभु नहीं है । 
(७) जोवात्मा प्रकृति से सूक्ष्म है--/न चालिज्भात्‌ परं सूक्ष्ममस्ति। 
नन्वस्ति पुरुष: सूक्ष्म: । सत्यम | यथालिज्ञात्‌ परम अ्रलिज्ध ज्भस्य सौक्ष्म्य न चैं 


पुरुषस्य । (योग० १।४५ भाष्य) 


|] 


गर्थात्‌ अलिज्ञ मूल प्रकृति से सूक्ष्म कोई नहीं है । फिर प्रइन किया कि 
पुरुष ->जीवात्मा व परमात्मा प्रक्नृति से सूक्ष्म हैं। फिर उत्तर दिया है कि यह 
तो सत्य है । परन्तु यहां हमने केवल सजातीय पदार्थ में अत ज्भ - प्रकृति को 
परमसूक्ष्म कहा है । इससे स्पष्ट है कि पुरुष (जीवात्मा) 


प्रकृति से भी सूक्ष्म है। 
(२) जीवात्मा की बुद्धि से पृथकृता-- 


(क) द्रष्टा इशिमात्र: शुद्धोडपि प्रत्ययानुपद्य: ॥| (यो० २।२० ) 
जीवात्मा द्रष्टा->जानने वाला है, दक्षिमात्र:-ज्ञानस्वरूप है, ज्ञान गुण 
वाला है, वह शुद्ध:->प्रपरिणामी (निविकार) होता हुआ भी प्रत्ययानुपश्य:- 
बुड्धिवृत्ति से होनेवाली प्रतीतियों का अनुभव करने वाला है। इसी बात को 


५5 


व्यासभाष्य में इस प्रकार स्पष्ट किया है-- 


(ख) स पुरुषों बुद्ध: प्रतिसंवेदी--वह जीवात्मा बुद्धि से होने वाले 
प्रतिमानों का अनुभव करने वाला है । वह जीवात्मा बुद्धि के समानरूपवाला 


नहीं है', क्योंकि बुद्धि परिणाम वालो है, उस से गाय, घट 


श्र ः दि पदार्थ ज्ञात 
एवं ग्रज्ञात रहते हैं । 


परन्तु जोवात्मा सदा ज्ञान जुणवाला है । और 

१. यहां जीवात्मा को श्रकर्त्ता कहने से सन्देह होता है, परन्तु यह साधनों की 

अपेक्षा से ही कहा गया है। क्योंकि जीवात्मा मनादि साधनों से ही क्रिया करता है । जैसे 

इस मूत्रभाष्य में लिखा है कि जैसे योद्धाश्रों का जय-पराजय उनके स्वामी राजा का कहाता 
है, ऐमे ही मनादि में व्रत्तमान भोगादि पुरुष के कहलाते हैं। क्योंकि 


र्निष । बि वह भो | 
यहां जैसे राजा को निष्क्रिय नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह युद्ध-क्रिाप्रों का जल * 
इसी प्रकार अचेतन मनादि का प्रेरक जीवात्मा है। मनादि साधन -जीव्ात्मा के कक 


हैं | ग्रतः मनादि में कत्तुत्व का व्यपदेश गौण भाव से ही है। 


34% 
योग-दर्शन में जीवात्म-विचार २६ 
4रायाबुडिग्ल द्वि चेतन के साथ मिलकर चेतन के लिए काम करने वाली 
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दोने से परार्थ है, किन्तु जीवात्मा स्वार्थ है, वह किसी जड़ पदार्थ के लिये नहीं 


है और बुद्धि त्रिगुणात्मक होने से अचेतन है, हित /जीड आज वात 

होने से चेतन है श्रौर जीवात्मा बुद्धि के प्रतिभानों को जानता है, अनभव 

ंरतों है, श्रतः बुद्धि के सकूप जसा प्रतीत होता है। 5 
(ग) सदा ज्ञातादिचत्तवृत्तयस्तत्प्रभो: पुरुषस्थापरिणामित्वात्‌ ॥ 


(यो० ४ । १८) 
और जीवात्मा व बुद्धि! में यह अन्तर है कि बुद्धि का जिस वस्तु के साथ 
सम्बन्ध होता है, वह उसे जानती है, दूसरी को नहीं । श्रत: ज्ञात-श्रज्ञात विषय 
वाली होने से परिणाम वाली है। किन्तु बुद्धि का जो स्वामी जीवात्मा है, वह 
बुद्धिउसे होने वाले प्रतिभानों को सदा ही जानता है, ग्रत: वह अपरिणामी है । 
(घ) न तत्स्वाभासं दयत्वात्‌ ॥ (यो० ४। १६) 
बुद्धि को ही द्रष्टा क्‍योंन मान लिया जाये, जीवात्मा को मानने की 
क्या ग्रावश्यकता है!? इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि यह बुद्धि रृय है 
(अचेतन है) अतः इसे द्रष्टा या प्रकाशस्वरूप नहीं माना जा सकता। व्यास- 
भाष्य में इसको .और अधिक स्पष्ट करते हुए कहा है कि ज॑से--इन्द्रियाँ और 
शब्दादि विषय दृश्य होने से प्रकाशस्वरूप नहीं हैं, वंसे मन-बुद्धि को भी जानना 
चाहिये। इसमें अग्नि का दृष्टान्त भी ठीक नहीं । जेसे--अ्रग्नि अपने भ्रप्रकाशित 
स्वरूप को प्रकाशित करती है, वंसे बुद्धि के विषय में भी जानना चाहिए। 
ऐसा कथन ठीक नहीं, क्योंकि अग्नि प्रकाश्य --इन्धनादि के संयोग से प्रकाशित 
होती है, स्वरूपमात्र से नहीं । वेसे ही बुद्धि में चेतनात्मा के सम्पर्क से ही जान- 


नहीं कहा जा सकता। रा 
(5) एकसमये चोभयानवधारणम्‌ ॥ यो० ४२०) 
और यह भी नहीं कहा जा सकता कि बुद्धि श्रपने और दूसरे- पदार्थों 
के स्वरूप का ज्ञान करा देगी। क्योंकि एक समय क्षण में अ्रपने स्वरूप तथा 
अपने व्यापार से प्रकाशित वस्तु का भ्रवधारण--निश्चय नहीं हो सकता । और 
बिना बुद्धि के स्वरूप को जाने '्रहं क्र दर: भ्रहं भीतः, अमुत्र में राग: अ्रमृत्र में 
क्रोध:, मैं क्रद्ध हैँ, में डरा हुआ हूँ, उसमें मेरा राग है, उसमें मेरा क्रोध है, इस 
प्रकार का श्रनुभव नहीं हो सकता । |] 
. योगदरन में चित्त, मन, तथा ब्रद्धि का एक ही श्रथ में प्रयोग किया गया ह। 
ग्रोंकि ये सब श्रन्त:करणा की वृत्ति विशेष ही हैं । 


कला... 


जज आओ 


३० जीयात्म-उ्या लि 
(व) विलान्तरह््ये बुद्ियुद्ध रतिप्रमंग: रमग्तिसकेरदल ।॥ (अं"७ गा] 
प्रीर यदि कोई यह कहे कि बद्धि को जातने के लिये दूसरी अं शो 
मा लिया जाये, जा बद्धि के स्वरूप को प्रकाणित करे, फिर जीवास्मा को 


माहत ही दा उध्यकता 
प्रमग धोर स्पृतिस ये र 
बद्धि की मानने पर 


नहीं 2 । यह कथन भी टीक नहीं। क्योंकि इससे प्रति 
दाप श्राते हैं। बुद्धि के रवेझूप को जानने के लिए दूमरी 
सकी जानने के लिग्रे तीसरी बुद्धि को मानना पढ़ेगा 
प्रौर इस प्रकार प्रति व्याप्लि दा जाग्ेगी। श्रौर स्प्रतियों में भी गड़बड़ हो 
जायेगी । विभिन्‍न बुद्धियां वी जितनी प्रतीतियाँ होंगी उतनी ही स्ग्र्तियां भी 
होती चाहिये। इसलिए बुद्धि के स्वामी भोवता चतनात्मा को स्वीकार करने थे 
कोई दाप नहीं श्राता । क्योंकि- 


(छ) वित्तरप्रतिसंक्रमायास्तदाकारापत्त स्ववुद्धिसंवेदन मं ॥ (यो० ४२२) 

जा वितिशक्ति--चतनास्मा है बह ग्रप्रतिसंक्रमा श्रपरिणाभिनी होने 

से प्रविचल निविकार रूप वाली है, श्रौर उसके चित्ताकार होने पर स्वबुद्ध 

प्रतीति होती हे । चित्त परिणामी है, श्रौर ज्ञानकाल में जीवात्म-दकिति 

वित्त में चित्ताकार (एकरूप) होने से श्रभिन्‍न प्रतीत होती है किन्तु हैं दोनों भिन्‍न- 
न्‍न हीं । इसकी प्रुष्टि में व्यासमुनि ने एक प्राचीन ढलोक उद्धृत किया है। 


(ज) न पाताल न च विवरं गिरीणां नवास्वकारं कुक्षयों नोदधीनाम्‌। 

गुहां यस्यां निहित॑ ब्रह्म शाव्वत बुद्धिवृत्तिमविशिष्टां कवयोविदयन्ते ॥ 

श्र्थात्‌ जो कवि--क्रान्तद्रष्टा योगी पुरुष हैं वे परमात्मा की श्रनुभूति या 

प्राप्ति पाताल में, पर्वतों के शिखर पर, ग्रन्धकार में और समुद्रों के मध्य में 

नहीं करते, किन्तु अ्रभिन्‍न बुद्धिवृत्ति रूपी गृहा में करते हैं । इसमे स्पष्ट है कि 

उस समय जीवात्म-शक्ति वुद्धिव॒त्ति से अ्भिन्‍न प्रतीत होती है । किन्तु जीवात्म- 

शक्त्ति वृद्धि से भिन्‍न है । इसीलिए यह माना जाता है-- 

(मर) द्रष्टर-छयोप रक्‍त॑ चित्त सर्वार्थम्‌ ॥ (यो० ४।२३) 

अर्थात्‌ द्रष्टान्‍न्‍्जीवात्मा और छय न+प्रचेतन प्राकृतिक वस्तुओं के 

सम्पर्क से ही चित्त सर्वार्थ कहा जाता है। यह चित्त द्रष्टा (आत्मा) और हृय-- 

प्रचेतन विषयों से संयुक्त हुमा विषय-विषयी के आकार वाला वैसा ही प्रतीत 

होता है । जैसे स्फटिक मणि के समीप जो रंगया 820 वस्तु आती है, स्फटिक 

मणि भी रव्जित दोकर तदाकार ही दौखने वानी है। इस तदाकार आ्रान्ति 

से ही श्रान्त हुए व्यक्ति चित्त को ही चेतन मानने लगते हैं 


बज 


उन ऐ। व्यक्तियों 5 


हे 
] 


थाग-दर्शन मे जीवात्म-विचार 
व्वासमर्ति ने लिखा है -अनुकम्पतीयारते' 
क भीत है, श्रशानी हैं । श्रौर 
(त्र] समाधिप्रजाया प्रजयो:थ्: प्रतिविम्धी भूतस्तस्थालस्वनी भुतत्वादन्य: । 
(व्यामभाध्य | 
समाविनयुद्धि में जानने बोग्य विपयप्रतिविस्त्रीरूप -प्रकटीभूत हुमा है 
ठुमके श्रालम्वनरूप होने हु व श्रन्य ट्रै । क्य्रोंकि प्रशभा ती जानने का साधन ह 
ग्रदि वह श्रन्य की ने जनावे तो वह साधन ही क्या रहे ? 
तस्मात्‌ प्रतिविम्बीभूतों:र्थ: प्रज्ञायां येनावबराय॑ते स पुरुष इति ॥ 
व्यासभाष्य | 
इसलिये जिसके द्वारा प्रज्ञा में प्रकटीभूत पदार्थ का निश्चय किया 
जावे, वह पुरुष चतन जीवात्मा है । इस प्रकार ग्रहीता--जीवात्मा, ग्रहण -- चित्त 
श्रौर ग्राह्म--ग्रहण करने योग्य पदार्थ, के भद से तीनों भिन्‍न-भिन्‍न हैं | श्रौर 
(ट) तदसंख्येयवासनाभिश्चित्रमपि परार्थ संहत्यकारित्वात्‌ ॥ 
(यो० ४ । २४) 
यह चित्त श्रगणित वासनाग्रों से चित्रीकृत होता है, और यह चित्त दश्य 
से मिलकर जीवात्मा के भोग तथा अ्रपवर्ग--मोक्ष के कार्य करता है, अपने 
लिये नहीं । इससे भी जीवात्मा की सिद्धि होती है श्रौर वह चित्त से भिन्न 
तत्त्व है| क्योंकि चित्त साधन तथा अ्रचेतन होने से चेतनात्मा के ग्राधीन होकर 
ही कार्य करता है, स्वतः नहीं । श्रौर 
(5) यश्च भोगेनापवर्गेण चार्थेनाथंवान्‌ पुरुष: स एवं परो, न परः 
सामान्यमात्रम्‌ ॥। (व्यासभाय्य) है 
जो जीवात्मा भोग और अपवर्ग रूप श्रर्थ से श्रर्थवान्‌"-प्रयोजनवाला 
है, वह पर-चित्त से भिन्‍न स्वतन्त्र है, सामान्य मात्र नहीं । और 


ह 


ह्ररति 
। प्री 


जाये और गिरने लगे व 4 
हो जाऊंगा, इंत्या - ग्ेने लगे, उससे मोक्ष-सम्बन्धी 
विशेष- क्‌ ता है श्रौर जो कुशल - विवेक- 
ख्याति को प्राप्त पुरुष होते हैं, उनके भाव समाप्त हो जाते हैं । क्योंकि जीवात्मा 


तो शुद्धनन्श्रपरिणामी है श्रौर चित्त में ही ऐसे विचित्र परिशामर-विकार हल 


ब्र ध्िव२ दया के पात्र ? | 


| 


_ 33 मिल मे. आम: के: 


&ः 
ए 


है! 


जीवात्म-ज्योति 


योग-दथन में जीवात्म-विचार 


] 
।3। 
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रखते हैं, जोवात्मा में नहीं । इससे भी जीवात्मा और चित्त की # 


स्पष्ट बोध होता है । 
(३) जीवात्मा के भोक्ता होने का कारण-- | 
यह जो कुछ भी दव्य जगत्‌ है, वह जीवात्मा के भोग के लिये $ 


कक" (७ । 


विषय में योगदर्शन में कहा है (१) तदर्थ मे एव दृश्यस्थात्मा ॥ (योग०२ 


जीव-अंहा का मद न्‍ ह 


व्मा और परमात्मा के लिग्रे 'पुरुपविद्येप/ कहकर स्पष्ट प्रथकता का प्रति- 
किया है, 'ईदवर' की परिभाषा करते हाए यागदर्शन में लिखा टै-. 
वाद (१) “ख्रथ प्रथा त-पुरुषव्यतिरिकत: काप्यमीवब्वरों नाम ?'' व्यासभाष्य | 
प्रधानत्नप्रकति श्लौर पुरुष -- जीवात्मा से भिन्न ईव्वर का क्या स्वरूप है ? 
अर्थात कि ईव्वर की सत्ता प्रकृति श्रीर जीवात्मा से डिन्‍्न है । 
इससे स्पः्ट हवा 
(२) ईश्वर का लक्षण करते हुए महपि पतछजलि लिखते £--- 
क्तेठकर्म विपाकागर्य रपरामुप्ट: पुरुषबिश्प टव्वर: ॥ (यो० १२४) 
ब्र्थाव ईव्वर अविद्यादि क्लेजों, प्रण्य-श्रपुण्य कर्मों, कर्मा के फलों तथा 
+ क्री बराससाग्रों के सम्पर्क से सर्वशा प्रथक्‌ दै। इससे स्पष्ट है कि ईश्वर 
श्र छा ल्‍म] २ » गंगा ठ 2, * 6 ॥॥ करा वास श्र है ७ हथ है 4 जि 
( ३) दृगदशनशक्तयोनित्यत्वादनादि: संग्रोगो व्याख्यात:॥ (व्याव्नभ्नाह निराकार, चेतन, व्यापकादि गुणविश्चिष्ट के कारण जीवात्मा से भिन्न है । 
ग्रथाव्‌ जा द्रष्टाज्जीवात्मा कुशलजन्योगी बनकर विवेकख्याति ५3४ 4 प्र मर्द न 5 गै 
42० (५ ॥ (0२ ध्य 4 ८ + न जे तीर ग जे 9|7४ शव क्र ठ्ठ 2 म्र मा प्र दरयास न इस विपय क्र 
कर चुका, उसमे भिन्‍न जो पुरुष है, उनके लिये दृश्य जगत्‌ प्रयोजन वाला: अल: 


रहता है हम कीप >' वि हि 23] र॒ भी स्पप्ट किया हे ते ततमात्रा: 2 हक 
हवा & | ेु ओ्रौर इस प्रकार जीवात्मा और दर्गनशक्ति - नित्तवृत्ति का प्रवाह श्रौ हा भोकतेति ॥ “यों छनेन भोगतापरामृष्ट: स पुरुष विशेष 
अनादि संग्रोग चलता रहता है | तत्फलर 


है ॥ ईदवर: ॥2 
(4४) स्वःस्वामिशक्त्यो: स्वरूपोपलब्धिहेतु: संयोग: ॥ (योग० २।२३) 


यह जो कुछ भी दृब्य है, वह तदर्थ >द्रप्टा जीवात्मा के लिये ही 8 
(२) क्रतार्थप्रति नष्टमप्यनप्ट तदन्‍्यसाधारणत्वात्‌ ॥ (योग०२२ 


और यह दृव्य-जगत्‌ किसी योगी पुरुष के लिये समाप्त प्रयोजन 
मी दूसरे सामान्य जीवों के लिये विद्यमान रहता है । क्योंकि 


श्र्थाव्‌ जीबात्मा पुण्य-श्रपुण्य कर्मफलों का भोकक्‍ता है किल्तु ईश्वर इन 


..._ अर्थात्‌ पुरुष स्वामी है और दर्गनशकित 'स्व” है इनका संयोग अ्रपने वन भोगों के सम्पर्क जे अवगत : 23 में व्यास जी ने इस रहस्थ को 
को जानने के लिये हो होता है। और जो इनके संयोग से दश्य पदार्थों (४) (यो० १। २८) इसी सूत्र के भाष्य में व्यास जी ने इस रहस्य क 
प्राप्ति होती है, वही जीवात्मा का भोग है, श्रौर जो द्रष्टा का भ्रपने स्वरुप वो सा ट करते हुए लिला कल भी शत मार व विशश हि कक 


| इंृवरस्थ च॒ तत्सम्बन्धो न मूतो न भावी | यथा मुक्तस्य पूर्वावन्धकोटि: प्रज्ञायते 
नैवमीद्व रस्य । यथा वा प्रक्ृ तिली नस्थोत्तरा बन्धकोटिः सम्भाव्यते नैवमीश्वरस्य | 
स तु सदेव मुक्तः सर्दवेदबर इति ॥ 
<८ अर्थात्‌ ईश्वर तथा जीव में यह भेद है| कि जीव 48047 सूक्ष्म, हक 
रन्तु ईश्वर का इन बन्धन 
५ दि साधनों से शरीर) का छेंदनं करके मोक्ष को प्राप्त करता है, परन्तु ह 
बुद्धि ग्रह ५ न्‍क बज का उरता है। श्रत: अपने साधा से न जी सम्बन्ध हुआ गश्रौर न होंगा। जैसे मुक्त जीवात्मा का प्रथम बन्धन 
म प्रपव्र्ग पुरुष के ही कहलाते हैं, क्यों्ि । ह ; | बन्धन होता है, वैसा ईश्वर का 
सुखदुःखरूप फलों को भोगता है'। ; हलाते हैं, क्योंकि वह उनके| होता है. श्रथवा प्रकतिलय योगियों का बाद में बन्धन 


८ । सदा ही मुक्त है । व्यास मुनि की इतनी स्पष्ट 
ए 54 जे हि | नहीं होता | क्योंकि वह ईश्वर तो सदा है कह कह कटी 
(६) “ते च मनसि वर्तमाना: पुरुषे व्यपदिश्यन्ते से हि. तल्फलस्थ | व्याख्या होते हुए भी ईइ्बर को ग्रविद्याग्रस्त तथा उसका ग्रवतार मातकर श 


भोक्‍्तेति' । (योग० १२४ भाष्य) वे पुण्यापुण्य कर्म, कर्मों का फल और उनकी| वन्धन मानना बहुत ही भ्रविद्य की बात है । 
०,422 ०४ है हुईं भी पुरुष--जीवात्मा में कही जाती हैं, क्यो (0 इबर फह भ्रद्वितीय सत्ता है किन्तु जीव श्रसंसुय हैं-- 
वह' का भोकक्‍ता है । हे ? व्य म में लिखा है--'प्राणभेदस्यापरिसंख्येयत्वात्‌' (यो० २।३४भाष्य) 


बज 4 हि न 


जानना है, बढ़ी मोक्ष है । 


... (५) “तावेती भोगापवर्गों बुद्धिक्रती बुद्धावेव वत्तमानौ कर्थ॑ पुरुषे ध्यप 
दिश्यते ? यथा जयः पराजयों वा योद्धुपु वर्तमान: स्वामित्ि व्यपदिश्यते | ॥ 
हि तत्फलस्य भोकता (यो०२।१८ भाष्य) ह ही 


५| 


हे न 


न्‍्क- 


क्‍ 


रू 


शेड जोबा त्म-ज्योति 

ग्रथार्‌ प्राणचारो जोवास्मा ग्रसंख्थ-गणनातीत हैं। परन्तु ईश्वर एक ३३. स शिफ्ट च मलिक हि ह 

सत्ता है। 'इपोश्च तुल्ययोयं गपत्‌ कामिताथ्ंप्राप्ति्नास्ति, अथेष्य विरुद्त मै 4. पृष्पस्तमधिगच्छति ॥ (58 १। २६) का ईट्बर धुड, प्रसन्‍न, ग तथा 

तस्माई यस्य साम्यातिशयविनिमु क्तमेश्वयं स एवेश्वर: ॥” (यो० १ २४ विविकार हैं, बसे मा  अ गा को जाता हे रे जिओ ! हक 

दो वस्तुओं के भिन्‍्त-भिन्‍न होने से अभीष्टार्थ की प्राप्ति नहीं होती प्रथा कर सकता है। अर! ७203 93000 00 ७0000 

न्यूनाधिक्य ग्रवस्य होगा । परन्तु ईश्वर के समान व अधिक कोई नहीं, जीवात्मा के बन्धन के कारण-- 

उसका ऐश्वर्य अद्वितीय होने से 'ईश्वर' नाम है । है (१) चित्त को पापात्मक वत्तियों का निरोध न करना--चित्त और पुरुष 

(६) ईश्वर सर्वज्ञ है, जोबात्मा झ्ल्पज्ञ- का प्रवाह से अनादि सम्बन्ध है। चित्त की दो प्रकार की वृत्तियाँ हैं--पापात्मिका 
तत्र निरतिशयं सर्वेज्ञबीजम्‌ ॥ (यो० १२५) ्रौर प॒ष्यात्मिका | जो इन बुरी वृत्तियों का निरोध नहीं करता, वह जन्म-मरण 

ग्र्थात्‌ ईश्वर की सर्वज्ञता निरतिशय--अनुपम है। इसके भाष्य में | रूप बन्धत से छूट नहीं सकता । " 

(२) चित्त को विक्षिप्त करने वाले विघ्न-- (यो० १३०) सूत्र के अ्रनुसार 
व्याधि--्शा री रिक रोग, स्त्यानत"त्श्रकमंण्यता, संशय, प्रमाद, श्रालस्य, भ्रविरति 
>-विषयों में आसक्त रहना, भ्रान्तिदर्शन>-मिथ्याज्ञान, समाधिदशा का आआप्त 
न होना, समाधि में चित्त का न लगना, ये चित्त को विक्षिप्त करने वाल नौ 
विष्न हैं । 

(३) श्रविद्यादि क्लेश--(यो० २। ३) श्रविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष तथा 
ग्रभिनिवेश ये पांच क्लेश जीवों के बन्धन के कारण हैं। और अविद्या इन में 
सब का मूल है । 

(४) क्लेशमूलक कर्माशय-- (यो० २।१२) सूत्र के अनुसार अविद्यादि 
क्लेश जिसके कारण हैं वह कर्माशय है, जिसका फल जन्म-जन्मान्तरों में भोगना 
पढ़ता है। और “तत्र पुण्यापुण्यकमशिय: कामलोभमोहक्रोधभव:' (व्यासभाष्य) 
जितना भी कर्माशय है वह काम, लोभ, मोह, और क्रोध से उत्पन्न होता है । 

(५) चेतनात्मा का श्रविद्यावश बुद्धि से संयोग-- 
तस्य हेतुरविद्या ॥ (यो ० १।२४) 
चेतन पुरुष और बुद्धि का संयोग ही बन्धन का कारण है श्रौर यह अ्रविद्या- 


है-- “यत्र काष्ठा श्राप्तिज्ञानस्थ स सर्वज्ञ:।” जिसमें ज्ञान की पराकाष्ठा 


अतिसीमा हो, वह सर्वज्ञ होता है और वह पुरुषविशेष ईश्वर है। 
(७) स एष पूर्वबामपि गुरु: कालेनानवच्छेदात्‌ ॥ (यो० १। २६) 
वह ईइवर प्रत्येक सर्ग के प्रारम्भ में वेदों का ज्ञान देता है, भ्रतः का 
प्टन होने वाला सब ऋषि--मुनियों का गुरु है। परन्तु जीवात्मा 
है, ग्रत: ईश्वर से भिन्‍न है। इसलिये ईश्वर पुरुष--जीवों को ज्ञानोपदेश करत 
है । इसी भाव: को व्यास मुनि ने यह कहकर स्पष्ट किया है--"ज्ञानधर्मों 
ही “““'संसारिणाः पुरुषानुद्धरिष्यामि । 


7५9 5 
| 


(८) ईश्वर उपास्य है और जीवात्मा उपासक--- 


परमेश्वर का 'तस्य वाचक: प्रसव: (यो० १। २७) मुख्यनाम प्रणव:< 
ओम है। और योगदर्शनकार ने समस्त जीवों को “'तज्जपस्तद थ॑ 
(यो० १।२८) उस ओ३म्‌ के जप का उपदेश दिया है । श्रौर व्यास जी लिखते 
कि 'प्रणव' का जप करते हुए योगी का चित्त एकाग्र हो जाता है। और 'स्वा 
व्याययोगसम्पत्या परमात्मा प्रकाशते” श्रर्थात्‌ शास्त्रों के श्रध्ययन, श्रौर प्रणव 
जप से परमात्मा का ज्ञान होता है। इससे स्पष्ट है कि जीव-ब्रह्म का उपाय ५ 
उपासक, गुरु-शिष्य, पिता-पुत्रादि सम्बन्ध तो होता है, किन्तु दोनों की झा होता है|. श्रतः जीवात्मा के बन्धन का मुख्य कारण श्रविद्या है । 
एक कदापि नहीं है । | (६) जीवात्मा के मोक्ष के उपाय--- 
(६) ईइवर श्रौर जीव में कुछ गुण साम्य भी-- ईव्वर तथा जीव की |. (१) चित्तवृत्तियों का निरोध करना-यबुदृर्धनकार ने चित्त की वृत्तियों 
के कारण तो समता है, किन्तु सर्वज्ञ-प्रत्यज्ञ सर्वव्यापक-एकदेश्ी, अर गुणों (नरोध्र करना ही योग माना है। क्योंकि 'सर्वाश्चैता वृत्तय: सुखदु:खमोहा- 
गक्तिमाव-| क्लिका:' (यो०१/१ (भाष्य) चित्त की क्लिप्ट श्रौर श्रक्लिष्ट सभी वृत्तियाँ सुख, 


श्रल्पसामर्थ्यादि वंबरम्य से भिन्‍तता है | व्यास जी ने इस विद 

पहक आज हो जाम्रहि मिला है-। हल दवा हैं। इनके निरोध र शक लि के 
वात कलर "शक. केक मिक “के जी निरत जखां है--९५. मोह्वात्मक हैं। इनक निराध से ही जीवात्मा मोक्ष की ओर बढ़ता है | 
यर्थवैश्वर: प्ररुष: घुद्ध: प्रसन्‍्तः केवलोथ्नुपर्सर्गस्तथाव्यमफि बुद्ध र् हि 
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ञ्फः 


है 2 कं + ऑकलाक कक १९५ # ० के 


३६ जीवात्म-ज्योति 
(क) अभ्यास झौर वराग्य । (यो० १। १२) 
(ख) ईश्वरप्रणिधान । (योग० १। २३, २। ४५) 
(ग) ईश्वर के नाम का जप। (योग० १। २८) 
(२) चित्त के विक्षेपक विध्नों के निवारणार्थ ईश्वर का चिन्तन करना, 
तत्प्रतिषेधाथमेकतत्त्वाभ्यास: ॥ (यो० १। ३२) है 
अर्थात्‌ चित्त के विक्षेपों को दूर करने के लिये परमेश्वर का चिन्ति 
करना । 


कि 


के अनुसार सब प्राणियों से मित्रता, दुःसिय 
पर दया करना, पुण्यात्माप्रों के प्रति हु भावना रखना, दुष्टों के प्रति उपेक्षा 
करना इनसे चित्त निर्मल हो जाता है। 

(४) (योग० १। ३४) के अनुसार प्राणायाम करना । 

(५) (योग० १। ३७) के अनुसार चित्त को विषयों से पृथक रखना। . 

(६) (योग० २। १) तपस्या, स्वाध्याय, ईश्वरप्राणिधान करना । 

(७) ध्यानहेयास्तदूवृत्तय:। (यो० २। ११) परमेह्वर के ध्यान से ग्रवि- 
द्ादि क्त्रेशों की वृत्तियों को क्षीण करना। क्योंकि अविद्यादि क्लेशों से बना 
कर्माशय ही जन्म-जन्मान्तरों का कारण है। 

(८) विवेकख्याति:-- 

विवेकख्यातिरविप्लवा हानोपाय: ॥ (यो० २। २६) 

पुरुष और बुद्धि के शुद्ध स्वरूप का ज्ञान होना विवेकख्याति है'। विवेक 
ख्याति पुरुष और बुद्धि के संयोग को समाप्त कर देती है। इनकी प्रथकता ही 
मोक्ष है । *. ल्ड 


(३) और (योग० १। ३३) 


(६) (यो० २। २८) और विवेकख्याति को प्राप्त करने के लिये योगाज़ों 
का अनुष्ठान करना आवश्यक है। योगाज्ों के अनुष्ठान करने से अजरि 
क्षय और ज्ञान-दीप्ति होती है । का 

(१०) तदभावात्‌ संयोगा5भावों हान॑ तदुदुशे: कैवल्य 
अविद्या के नाश से प्रकृति के संयोग का ग्रभाव होता है अर ै है 
यह शुद्धस्वरूप ही कंवल्य कहलाता है । त्मा 
(७) म्ुक्‍्तात्मा के सज्चित कर्मों का नाग हो जाता है-- 

जीवात्मा जो भी धर्माधर्मरूप कर्म करता है, उन कर्मों की ती हि 
होती हैं सझिचित, क्रियमाण और प्रारब्ध । प्रारब्ध वे कर्म हैं, जिनका रे ््ट 


हि. 
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गया है। श्र सड्चित कर्म 'क्मशिय के नाम से प्रसिद्ध हैं। यद्यपि 
कल जीवात्मा को अ्रवष्य प्राप्त होता है, किन्तु मुक्तात्माश्रों के 


क्रतर्मी कु गने से श्रौर मन के अधिकार की समाप्ति होने से कर्माशय का भी 


५» हल होता । योगदर्शनकार तथा भाष्यकार व्यासमुनि ने इस विषय पर 
नि म्भीरता से विचार किया है-- 
४ १) क्लेशमूल: कर्माशियो दरृष्टारष्टजन्मवेदनीय: ॥ (यो०२।१२) 

“५ सति मूले तदविपाकों जात्यायुभोंगा:॥ (यो०२।१३) 


ग्र्थाव्‌ अविद्यादि क्लेशों वाला कमशिय ही रृष्ट-वरतमान और अ्रग्रिम 
जत्मों को देने वाला होता है। और कर्माशय गविद्यादि क्लेशमूलक होने पर ही 
त्रिविषाक जन्म, आयु ग्रौर भोगवाला होता है। इस पर व्यासमुनि लिखते हैं-- 
सत्सु क्लेशेषु कर्माशयों विपाकारम्भी भवति नोच्छिन्तक्लेशमूल:। ! 
ग्र्थात अ्रविद्यादि क्लेशों के होने पर ही कर्माशय जन्मादि फल देने वाला 


द्रोता है, क्लेशों के 
धान के चावल उगने में समर्थ होते हैं, जले हुए नहीं। वसे ही ै 


* तथा क्लेशावनद्ध: कर्माशपो विपाकप्ररोही भवति नापनीतक्लेश: । 
४ क्लेशों से ढका हुआ कर्माशय जन्मादि फल देता है, क्नेश नष्ट होने 


पर नहीं । कं 
४८(२) 'क्षीणक्लेशानामपि नास्त्यदृष्टजन्मवेदनीय: कमशिय इति । 
) (यो० १।१२भाष्य ) 


कै" अर. / “““्अदा *-_# 


४८ अर्थात्‌ जिनके अविद्यादि क्तेश नष्ट हो गये हैं, ऐसे मोक्षार्थी का अग्रिम ०» ; 
जन्म देने 4ला कर्माशय नहीं होता । 4 
(३) “यों ह्यदृष्टजन्मवेदनीयो $ नियतविपाकस्तस्य त्रयी गति:-- कत- ह 
नियतविपाकेन प्रधानकर्मणा:5. * 


भिभूतस्थ वा विरमवस्थानमिति | (यो० २१३भाष्य ) | 


गे संचित कर्माशय है, उसकी तीन प्रकार की गति होती है । किये 
८ कैलोन्मुख नहीं हुए हैं, ऐसे कर्म क्तेशों के नाश होने से नष्ट ७ 


हो /अक प्रयवा मुख्य कर्म के साय फन्न देते हैं, अयवा नियतविप्राक वाले .. 
जज कर्म ते दबकर बीज रूप मैं स्थिर रहते हैं । । 


(४) >्यदास्वैव_ भवति क्लेशकर्मक्षये सत्त्वस्थायं विवेकप्रत्ययोधमे:। 
जज (योग०३।५०भाष्य) 


_ 


कै 


2७-७0 ७एए"शभशशणशणशश/श/|"शशणशणनानणाए्शणाणणणाशआआआशशआआआआआआआआआआआआआााणाानशााणााआआााआाणआआआआआाााााभाभाााााा कक कक सर कक ३३४३. 
;' 


जीवात्म-ज्योति 


4३४ 
4 


और जब इस योगी का ऐसा ग्रधिकार हो जाता है--विवेकर 
भी वेराग्य हों जाता है तब अविद्यादि कवेशों और कर्मों के क्षय होने पर 
सन्त का यद दिवेक प्रतिभानवमं ० । यहां भी योगी के कर्मों का नाश कटे । 90 


नाश के साथ-साथ माना टरै । नशे ॥ 
(५) परनाबस्तु ज्ञानाददर्जन निवत्तते तस्मिन्लिवृत्ते न सन्त्यत्तरे केश 
> क पक ८ < फज्ञकओ 
क्लज्ञाभावात्‌ कमंविधाकाभाव: ॥ (यो० २। ५५ भाष्य) *। 
वास्तव में ज्ञान से अदर्णत -आ्रात्मा का अद्घन निवत्त हो जाता है उसे 
५ > श् > «८ < ६ न हि 
'तवत्त हः जाने पर भात्री अविद्यादि कनेश नहीं रहते और क्लेशों के प्रभाव गे 


कर्मों के विपाक का भी अभाव हो जाता है । 
(६) “वच््वदुष्टजन्मवेदनीयं कर्मानियतविपाक तस्नव्येदावाप वा गच्छेर 
*्‌ 


अभिमूत वा चिरमप्युपासीत'*****०+-*« इये कर्मंगतिब्चित्रादुविज्ञानाचेति॥/ 
(यो० २। १३ भाष्यम) 

यहाँ भी (संख्या-३) की भांति कर्मों की तीन गतियाँ बताई हैं। 

> वाला कमाशय नप्ट हो जाता है। इससे भी संचित कर्मों के 

की मान्यता ही परिपुष्ट होती है। 


औउु 
ताज 


_..__ (७) तत्र व्यानजमनाशयम्‌ ॥ (यो०४॥६) ग्र्थात्‌ ध्यान से उत्पन्न सम्राधि 
से चित्त करमाशय से रहित हो जाता है। इसी की व्याख्या में लिखा है--“तत्र 


यदेवध्यानजं चित्त तदेवानाअयं तस्थेव नास्त्याशयों रागादिप्रवृत्ति:, नात: पुण्या- 
पुण्याभिसम्बन्ध: आराक्लशत्वाद योगिन:। ब्र्थात्‌ योगी का चित्त क्लेशों के 
क्षीण होने से कर्माशय८-पुण्यापुण्यकर्मों के सम्बन्ध से र 
(यो०४।७) यूत्र तथा इसके भाष्य में योगियों के कैम -- 
क्षीणक्लेशानां चरमदेहानाम्‌' कहकर पृण्य-पाप से रहित बताये हैं 

(८) श्रौर यो०१।२४ सूत्र के भाष्य में कहा है-- जे 
पुरुषे व्यवदिव्यन्ते ।' श्रर्थात्‌ श्रविद्यादि कतरेश, । 
उन फलों के 


अशुक्लाक्ृष्णा संन्‍्यासीनां 


है» ते च मनसि वर्तमानाः 
हल ५: अकबर 7 पक्रम, उन ह् । 
अनुरूप वासनायें, ये सब मन में रहतौ हैं। और व य 8. 
होती हैं, उनका इस मन से भी कोई सम्बन्ध न 


“मनस्तु साधिकारमाश्रयों वासनानाम। न ह्वसिताधिक 


7 ५५ रे +ः । 
वासना स्थातुमुत्सहन्ते ।/ (यो०४॥११ भाष्य) श्रर्थाः वासनां मनसि निराश्रया 


श्रौर मोक्ष में जिस मन का श्रधिकार समाप्त हो गया 


निराश्रित होकर किसके आश्रय से रह सकती हैं? ग्रतः मोक्ष मे + 7 न गे 
वासनाओ्रों की सर्वथा ही समाप्ति हो जाती है।.__ 7. मिशिय और 


 % 


हित हो जाता है । .औ्रौर 


नमन हा नत्त नही रहता। जसे कि कहा है-- | 


| 
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(४) देतफलाश्रयालम्बने: संग्रहीतत्वादेषामभावे तदभाव:॥ (यो० ४१ 2) 
अ्र्थावे हैंत न-वर्माधम, फल, आाश्रय को ब्रालम्बन द्वारा वासनाग्रों का 
जता है। और इनके अभाव होने से वासनाओ्रों,का अ्रभाव हो जाता है। 
४ होता है। अ्रविद्या इनमें मुख्य कारण है। श्रविद्यादि 
क्रमशय भी योगी का समाप्त हो जाता है। क्योंकि 


हर ] ने खबर 4 प्यारा पका 20 5 
पृष्पम॒ मूल के नष्ट होने पर पृष्प-फला को सम 


अीमि जिओ... मल ओकक 


न्द्ाय क्नेश मूलक्र 


ओ्रोगदर्शनकार ने और भी इसका स्पष्टीकरण किया है-- न्‍ । 


हो & 
हि य्रोगदर्शन तथा उसके भाष्यकार व्यासमुनि के बचनों से स्पप्ट है 
क्ि मुक्‍्तात्माओं के सड्चित कर्मों का नाश हो जाता है। क्योंकि मोक्ष तब तक 
नहीं मिलता, जब तक अविद्यादि कक्‍्लेश वर्तमान हैं। और क्लेशां के कारण ही 
कर्माशय जन्मायु आदि का कारण होता है। अतः श्रविद्यादि क्लेशों की समाप्ति | 
होने से कर्माशय भी दग्ध बीज की भाँति हो जाता है, वह फिर फलोन्मुख नहीं -" 
होता । 
(८) जीवात्मा का पुनर्जेन्म-- । 
(१) स्वरसवाही विदुषो5पि तथा अभिरूढो5भिनिवैश: ॥ (यो० २।६९) 
“हर एक प्राणी की यह इच्छा नित्य देखने में आती है कि 'भूयासमिति 
प्र्थात्‌ मैं सदेव सुखी बना रहूँ, मरू नहीं। यह इच्छा कोई भी नहीं करता कि 
मा न भूव॑' अर्थात्‌ मैं न होऊ। ऐसी इच्छा पूवेजन्म के अ का 
नहीं हो सकती । यह अभिनिवेश क्लेश कहलाता है, जो कि हर्मि पयच्त के 
मरण का भय बराबर होता है। यह व्यवहार पृवजन्म की सिद्धि को जनाता 
है” (ऋ० भू० पुनर्जेन्म०) 
(२) संस्का रसाक्षात्करणात्‌ पूर्व॑जाति-ज्ञानम्‌ ॥ (यो० ३। १८) 
ग्र्थात्‌ संस्कारों के साक्षातुकार करने से पूर्वजन्म का ज्ञान हो जाता है। 
इस प्रकार जीवात्मा के नित्य तथा शरीर के नश्वर का से कमर 
शरीरों में कर्मानुसार जाता रहता है। और जन्म-जन्मान्तरों में पूर्व 
संस्कार रहते हैं, जिससे पुनर्जन्म की सिद्धि होती है। ७ 


खाकर... न २ 


४० जीवात्म-ज्याति 


न्याय-दर्शन में जीवात्म-विचार की विधय-सूची 


) जीवात्मा को सिद्धि । 

) जीवात्मा झरीरादि संधात से भिन्‍न है । 

) जीवात्मा इच्द्रियोँ रे भित्त है । 

) मन जीवास्मा नहीं 9 । 

) जीवात्मा नित्य है । 

) शान जीवाल्सा का गृण है, मतादि का रहीं । 
9) जीवात्मा का कमनुसार जन्म । 

) शरीर-भद ढाने पर भी कर्मफल-व्यवस्था में दोध नहीं । 

/ जीवात्मा के माक्ष के उपाय । 

) शरीर की चतनता का खण्डन । 

) जीवात्मा-ईब्वर का भेद । 

) जीवात्मा का पुनज॑न्म । 

) जीवात्मायों को कर्मफल ईव्वर देता है । 


न्याय दर्शन में जीवात्म-विचार 
जीवात्मा की सिद्धि--(१) 
इच्छाद्रपप्रय्त्तमुखदुःखजानान्यात्मतों लिद्म॥ (स्थाय० ११ १०) 
ग्र्थात्‌ जीवात्मा के इच्छा, द्वेष, प्रथत्न, सुख, दुःख श्रौर ज्ञात ये 


लिड् प्र्थात्‌ गुरा हैं! ! इतमे जीवात्मा का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। इच्छादि लिखों 
को घरीरादि का लिख नहीं माना जा सकता, क्योंकि मृतशरीर में थे लिड् 


उपलब्ध नहीं होते ।, श्रौर नहीं ये श्रन्त:करण के ही * 


है 2. 


जीवात्मा की सिद्धि इस प्रकार स्पध्ट की है । 


इस द्ारीर में विद्यमान जीवात्मा जिस-जिस पदार्थ के सन्निकर्ष से सक्ष| 


प्राप्त करता है, उस पदार्थ को कालान्तर में देखकर उसको 


> पियें ग्रहणा करने की 
इच्छा करता है। यह पहले और पिछले पदार्थों को देखने से 


१. सत्यार्थप्रकाश के तृतीय समुल्लास में इस सूत्र के लि 
किया है. एवं वेशेषिक दर्शन में श्राये लिज्गू शब्द का अर्थ भी 
किया हूँ । 


लड्ढ हैं। क्योंकि मत | 
(अन्त:करण) तो साधन ट्ै। इस सूत्र की व्याख्या में वात्स्यायन भाष्य मैं। 


उत्पन्न सुखज्ञात| 


हैं शब्द का श्रर्थ गुण | 


बा 


स्थाय-दर्ग ते में जीवाहम-विच्चार / 


है 3 श्रात्मा गुव-दुत्र का प्राप्त करता £ । मी प्रकार तवीं: पदार्थ 
अ ४५ कहे उमको जानना बराहता 2, श्रीर तकीदि के आश्रय से जाने प्राप्त 
के के ह इस जिज्ञासा तथा निश्ययात्मक शान का क्री गकड़ी श्राग्मा हों 
हलनी- । अयोकि जिसने जिज्ञासा की है, उसका ही जान हुश्चा | हस प्रकार ये 


आज शरीरादि ते भिन्‍त एक जीवारमा की जान कराते हैं । 

है हक जान को बुद्रि का विद तहीं माता जा सकता । स्याय० १। १। ११ 
तत्रके भाष्य में ब्रात्म्यायनमुर्ति ने लिखा ट्रै ““नावैतनस्थ' क# 22 ह 
अवितमहति, तद्धि चेतन स्थात । एकड्लार्य बेतनों दहस्धियसधरात्याति रक्त: । 
अ्र्धात वृद्धि श्रवेतन करण है, उसको शान नहीं हो सकता। मोह ब्रेतन 
को ही होता है। बुद्धि को ज्ञात होवें, तो उसे चेतन मानना पढेगा. किस्तू 


उम्र वेतन कोई भी नहीं मानता। इसलिए हरीर, इच्ियादि समृह से भिन्‍न 
बेततात्मा है । 

जीवात्मा शरीरावि संघात से भिसन है--(२) 

(१) दर्शनस्पर्भनामेकार्थग्रहणात्‌ ॥ (्थाय० ३ | १। १) 


३५ 
डक 
हक 
सै 
ञ्३ 
६३ 
न 
जज, 
काका, 
न 
टर 
३0 
जे 
न्‍्र 
ज< 
नें 
कि 
>क 
ऊँ 
जे 
हैं 
जे 
सै, 
९ 4.०७ तु पार! ७ अंक जज < 


चारवाकादि के मत में देहादिसंत्रात में भिन्‍न ग्रात्मा 75 ४" क्‍ 
जाता । गैसे नास्तिकों को समभाने के लिये दर्शनकार ने विभिन्‍न +ड ॥ 


+ हक 
समझकर स्पष्ट किया है कि इस शारीरादि संधात से जीवात्मा भिन्‍न है 


'परशुना वृश्चति' 'प्रदीपेन पश्यति इन वाक्यों से के "कर 
ददीपक' करण हैं, इनसे काटनेश्रथंवा देखने की क्रिया करत दवाई 
।  मतसा विजाताति' इत्यादि व्यवहार ; 


होता है, वेने ही-“चक्षुषा पश्यति ' मत 

जिसमे स्पष्ट है कि चक्षुरादि करर्णा 

जीवात्मा इनसे भिन्‍त है।. े 
सूत्रकार ने इस उपयु क्‍त हैतु की पुष्टि आनहों 

शरीर में नेत्रादि इख्धियां भिन्न-भिन्न हैं। यदि नेत्रादि से भिन्न हे 
है: इसी बात को प्रन्धत्र भी कहा हैं--वेतनवमता कररोश्नुपपत्ति:। ५० 


हर 


डे जीवात्म-ज्योति 


ञो प् थ् च्क के ह ४ 
। सा व्यवहार कभी नहीं हो सकता--'यदह चश्षुषा ग्रद्राक्षं तम> 


स्पशाम, यग्रउ पर्प - प्र 2, 
है के अथवा यमहमस्पाक्षेम्‌ त॑ चक्षुपा परष्यामि'' अर्थात जि 
>.औ॥ > >> क्र » नव न ॥ 
की त्र से देखा था उसको स्पर्शन्द्रिय से छता हैं। अश्च>, « रे 
“रे छू था उसी क्र दि जे बनी] द 8 न्‍ अथवा च् - 
 द। था, उसी का नेत्र से देखता हैं, क्योंकि दूसरे से देखी या छई कई 
इसरा स्मरण नहीं कर सकता । अ्रतः स्पष्ट है कि देखने तथा छने “मी , 
े 6 वाला एक 


ही तन्त्र है, जिसे जीवात्मा कहते हैं । 
-. ) शडरिदाह अतकाध्सावात्‌ (स्याग्र७ ३। १। ४) 
यहाँ ञ प्र ५ के / €( ेल्‍ हि 
कं ४ से अभश्राय शरीर, इन्द्रिय, श्रादि समूह से है । जीवित 


ब्त्चर- ल्‍्< 


++।*र का किसी 


हिसा नहीं हाती 
भाग लेशमात्र हे हती। और यह प्रत्यक्ष है कि जीवित व्यक्ति का 
को किक भी अग्नि-दगध हो जाता है! तो ग्रत्यधिक पीड़ा होती है पक 
क शरोर के है << न्‍ > कह फ 
2 के दरोर को नहीं होती। इसमे स्पष्ट है कि इस सुख-दुःख की हा ; 
_  ईय भिन्‍न जीवात्मा को होती है, शरीर को नहीं। श्रत: 28, 
घरोरादि से भिन्‍न है। 0०0७७: 
गऔऔर यहाँ यह क गत है 
कप हाँ यह कथन भी प्रसंगत है कि जीवात्मा तो नित्य तथा अविनश्वर 
इक श्रादि भूत नष्ट नहीं कर सकते, फिर हिसाकृत पाप का मान 
उि के >रआ भ्रात्मा नित्य तथा ग्रविनश्वर है, पुनरषि भोग के साध 
शरोर त्मा सुख-दुःख का भोग करता है अतः: ई 
न्ग है दे (्‌ ख्रतः | 
जोवात्मा इन्द्रियों से भिन्‍न है--(३) आहत ताप होल 
(?) सब्यदृष्टस्येतरेण प्रत्यभिज्ञानात्‌ ॥ (न्याय० ३। १। ७) 
यह एक सर्वानिभू त नियम है 
८5 & ह्‌ कि दूसरे की देखी सुनो वर की 
को नहीं होती । यदि जीवात्मा इन्द्रियों से भिन्‍त न हो तो बांई न बे 
० अके आंख से देखने पर यह प्रत्यभिज्ञा न हो सक्रे कि यह वही व के हर हुई 
जिसे मेंने ५ देखा था। किन्तु ऐसी प्रत्यभिज्ञा (स्म्रति) होती है, ग्रत: ० जि श 
शात्वा नहीं हैं प्रत्युत इनसे भिन्न एक तत्त्व है। यदि यहाँ कोई से ४ दिया 
कि नेत्र दो भिन्‍न-भिन्‍न स्थान ही हैं, इन्द्रिय एक ही है, बीच में है 580 ५० 
हड्डी का ही व्यवधान है। यह भी कथन ठीक नहीं, क्योंकि थे 2०40७ दे 
प्रथक इन्द्रियाँ हैं। अन्यथा एक नेत्र के दृषित होने पर दोनों प्रथक्‌ 
एक पर इसरा नेत्र भी 
जाना चाहिये । किन्तु ऐसा नहीं होता. अ्रतः स्पष्ट है कि नेत्र दो ही हैं इषित हो 
(२) इन्द्रियान्तरविकारात्‌ ४ (न्याय० ३। १। १२) + 
और हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि किसी फल अथवा भक्ष्य पदार्थ को ने से 
त्र 


न अं 


नेत्रादि की भांति सुख-दुःखादि की प्राप्ति के साधन (करण) 


स्याय-दद् न में जीवात्म-विचार हे 

कि केसे अल शत के अल देखने से ज़िद्ठा में विचार रस- 

देखी है! आता है यदि जीवात्मा की सत्ता प्रथक् न हो, तो दूसरी इस्द्रिय से 

ही बस्त से दूसरी इन्द्रिय में विकार उत्पन्न न हो। इससे भी इच््रियों से 
आर जीवास्मा की सिद्धि होती है । 

मन जीवात्मा नहीं है-- (४) जीवात्म। की सिद्धि में ऊपर जितने भी तक 

दिये गये हैं, ब्रे सब एक मन के कारण हैं, श्रतः मन ही ग्रात्मा है मन से भिन्न 

मानने की कोई आावद्यकता नहीं है। इस पूव पक्ष का उत्तर न्याय- 


मराकों 
प्रात कक 


ज्ञावृर्नानसा धनोपपत्ते: संज्ाभेदमात्रम ॥ (न्याय० ३।१।१७) 
ज्ञातान्‍ज्जानने वाले को ज्ञान के साधनों के बिना ज्ञान का होना सम्भव 
नहीं है। जैसे रूपा के ज्ञा | के लिये नेत्रादि इन्द्रियों का होना ब्रावर्यक है, 
उसी प्रकार सुख-दुःख-मनन-निशचय स्मरणादि के लिये भी करण की आाव- 
ब्यकता है | श्रौर उसे ही हम 'मन ' कहते हैं। यदि ग्राप उसे 'प्रात्मा' कहने लगे, 
तो यह तो नाम-मेद ही हुआ्ना, पदार्थ-भेद नहीं । किन्तु मन से भिन्‍न जो हम भ्रात्मा 
मानते हैं, उसका निषेध तो नहीं हुआ । यदि यह कहो कि जिसे आत्मा कहते 
हो वह मन से भिन्‍न नहीं, तो यह ठीक नहीं। क्योंकि ज्ञाता--जानने वाले को 

की भी आवश्यकता है । 
रण की आवश्यकता नहीं है, तब तो बाह्य न्द्रियों की 


यदि यह कहो कि अन्तःकर 
भी क्या आवश्यकता है ? यदि इनकी आ्रावश्यकता आप मानते हो तो अन्‍्तः- 
करण को भी अ्रवश्य मानना पड़गा । 

और यह प्रत्यक्ष देखते हैं कि अनेक वार हम देखते हुए भो नहीं देख पाते, 


से उस समय मन का सम्पर्क नहीं 


सुनते हुए भी नहीं सुनते, क्योंकि बाह्य र्द्रियों क 
रहता । इस प्रत्यक्षानुभव से भी स्पष्ट है कि अन्तःक स्य क भिन्‍त सा 
जो आत्मा को सुखदुःखादि की कराता है। इसी बात को सूत्रकार ने इस 
प्रकार कहा है--नियमइच निरनुमानः ॥ (न्याय० ३। १) श्८) 

प्र्थात्‌ रूपादि के ज्ञान के लिये नेत्रादि को तो मान लिया जाये और सुख- 
दुःखादि साधनभूत अन्तः:क रण को न माना जाये, यह न्यायविरुद्ध बात है । क्योंकि 
इन्द्रियाँ अपने-अपने विषयों का ही ग्रहण करती हैं, दूसरों का नहीं । नेत्र रूप 
का ही. प्रहरा करता है, गन्धादि का नहीं + इसलिये इन्हें भिन्‍न-भिन्‍न इन्द्रिय 
नो गया है । इसी प्रकार अनेक ज्ञानों का एकसाथ न होना, सुख-दुःखादि की 


ज्् 


+ 
धछ स््थ बाग? 


जीवात्म-ज्योति 


उपलब्धि होगा, यह मन-करण के बिना सम्भव नहीं है 
है जो जाता आत्मा के लिये ग्रावश्यक है। ग्रौर इन क 
इनसे भिन्न तत्त्व है जिसे जीवात्मा कहते हैं । 


क-त---त-न..... 
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जीवात्मा नित्य है--(५) 

जीवात्मा देहादि से भिन्‍न चेतनतत्त्व है। इसके विषय में 
की श्रान्तियाँ हैं। इच्छादि गुणों को देखकर इसकी सत्ता को तो 
किया जा सकता, किन्तु यह कोई पृथक नित 


है ग्रथवा 
संयोग से उत्पन्न होने वाला तत्त्व है, इस विषय में सस्ते 


अनेक प्रकाः 
| पन्देह है । इसका हि | 
करते हुए सूत्र कारने निम्नलिखित हेतु दिये हैं-- हद 

(१) पूर्वाभ्यस्तस्टृत्यनुबन्धाज्जातस्य ह्षभयशोकसंपप्रतिपत्ते: 


ला (न्या० ३।३१। १९] 
_ 9 यह प्रत्यक्ष देखा जाता है कि जव बालक का जन्म होता है, तो 
उस पृवजन्म में अनुभव के कारण उसी की स्थृति से हुं, भय तथा शोढ़ 


होता है । बालक कभी सोता-सोता हँसता रहता है, क 
कभी डरता रहता है। इन हर्षादि 
सकता, क्योंकि अभी उसने 


भी दुःखी होता है और 
का कारण इस जन्म को नहीं माना जा 
इस जन्म में अनुभूति ही नहीं की होती । अतः ये 
इसमे स्पष्ट है कि यह 
उसके नाश के साथ- 
हुआ्ना, भ्रत: जीवात्मा नित्य है । 

यहाँ यह कथन भी संगत नहीं है कि जसे ग्रनित्य कमलादि फलों का 
विकास तथा संकोच होता है, वैसे ही अनित्य आत्मा को ह॒षं॑-शोक भी होते ् 
अतः ग्रात्मा को नित्य मानने की कोई आवश्यकता नहीं है । यह ग्रनित्यात्म- 
वा दिया का हेतु ठीक नहीं, क्योंकि यह हेत्वाभास ही है उदाहरण के साधम्यं 
से जो साध्य को सिद्ध करे, वह सत्यहेतु होता है, वधर्म्य॑ से नहीं । श्रौर हैतु- 
रहित बात प्रमत्त-प्रलाप ही होता है । क्योंकि-_ 


न, उष्णज्ीतवर्षकालनिमित्तत्वात्‌ उचात्मकविका राणाम ॥ 


ह न के 5... गा 308 जे 
जो परत्चभूतों के विकार कमलादि हैं, उनमें उच्शा 


99, ++ &- नी पता >गर्मी के 2 
विकास होता है, और गर्मी न होने से विकास नहीं होता । हार को होने से 


ः 322० नाग: बनेका 
ग्रीर मुरनाता तिमित्त सहित है। इसी प्रकार हर्षादि भी ना निमित्त कहाँ 
हो सकते औ्र पूर्व॑जन्म के भ्रम्थास के विना और कोई निमित्त हर्षादि का होता 


न्‍्याय-दश न में जीवात्म-विचार ४ # 


लिये पूर्वजन्म को निमित्त मानना ही पड़ेगा और पूर्व॑जन्म को मानने | 
कहीं! तय सिद्ध होता है । । 


|| ५ “० 
मे बरी प्रेत्या5हा राभ्यासकृतात्‌ स्तन्‍्याभिलाषात्‌ ॥ (न्याय०३। १। २२). ' 
हम रेड 
( ऐ) में पैदा होते ही बच्चे में दूध पीने की जो इच्छा होती है, वह  ] 
मिशन के अ्रभ्यास के कारण से ही होती है क्‍योंकि इस 
पर्वजन्म 


|| तो नवजात शिक्षु को किसी प्रकार का प्राहाराभ्यास नहीं है । इससे 
23 का अनुमान होता है । गौर प्‌वजन्म से जीवात्मा का नित्यत्व सिद्ध 
यो ट 
दि यहां पर कोई ऐसा प्रश्न करे कि जैसे पूर्वाम्थास के बिना ही लोह 
आत्त्मणि चिम्बक) की ओर गति करता है, वैसे ही बालक की पूर्वाम्यास 
पु ध पीने को प्रवत्ति हो जाती है, इसके लिये पू्‌व॑जन्म को मानने की 
अल बकता है ? ऐसी आशंका ठीक नहीं । क्योंकि लोहे का चुस्‍नक, की 
४०4 जहर जियो निमित्त से होता है भ्रथवा बिना निमित्त के ? यदि बिना के 
कह तो लोहा चुम्बक की ओर ही क्‍यों जाता है ? लोष्ठ कट ४ 
की श्रोर क्यों गति नहीं करता ? अतः चुम्बक की और आई ० 
कारण मानना पड़े गा ? और वह है चुम्बक में # “की ० ४ 
बालक की दूध पीने की इच्छा पूर्वाम्यास के कारण ही 
क्रिये गए अभ्यास का स्मरण कराता है। 
(३) वीतरागजन्मादर्श नात्‌ ॥ (न्याय० ३ । १। २५) 7 
और इशलिए भी जीवात्मा नित्य है कि कर, हा का 
पैदा होता है, रागादिदोषों से रहित नहीं। हट 2५ के जब 
विषयों का चिन्तन | और पूर्वानिभव पूर्वजन्म के जता ५३६३ 
यह जीवात्मा पूर्वजन्म के शरीर के अनुभव के > के है कि हा है। 
इससे दोनों जन्मों से सम्बन्ध रखने वाले नित्यात्मा 
ज्ञान जीवात्मा का गुण है, भ्रचेतन मनादि का नहीं पक हक पक 
मन आ्रादि साधन जीवात्मा के आधीन हल 0 और भानन्म को 
की प्रेरणा से क्रियाश्रों को करते हैं, श्रन्यथा हि यम ४: 
किसी द्रव्य के श्राथ्रित दी रहता है । यह ज्ञान दूत 
ल्‍ गन में कहा 6-- 
है परिभ्ेषाद यथोक्‍तहेतूपपत्तेद्च ॥ (न्याय० 
ग्रे परिवेष न्याय से ज्ञान आत्मा का गुण 


है 


३२४१) 
है । क्योंकि ग्रात्मा साधक 


। 


० -<+* कक न+ 


४६ जीवात्म-ज्योति न्याय-दर्शन में जीवात्म-विचार ४७ 


'दर्श नस्पश नाभ्यामेकार्थग्रहणात्‌' इत्यादि हेतुओ्रों से स्पष्ट है कि शरीर होता है । सुख-दुःख के भोग का आधार शरीर है । अ्रत: न्यायदर्गन में 
चेतन्य नहीं है, श्रतः ज्ञान भी इनका गुण नहीं हो सकता । और जीवाज, 4 सर क्रा लक्षण यह किया है--'भोगायतन शरीरम्‌ ।' और जीवों को जो 
सिद्धि व नित्यत्व उपपत्ति--जन्मों से भी सिद्ध है। यदि आत्मा अ्रनित्य हो थी विभिनयोनियों में जाना आना पड़ता है, इस विषय में सूत्रकार कहते हैं । 
स्पष्ट है. कि जीवात्मा के गआ्राश्रय पू्वज्ञात वस्त को. 28 287 या 
कर यह प्रत्यभिज्ञा उत्पन्न होती है'कि मैंने इस पदार्थ को प्रथम बाद पट नी तायों, बरडि तथा दाह ये ते कर 


छ. 


वात्स्य | लिखते हैं-- 
ये पर हे 320 अं. १0 हर कार गन लज होती है । श्रौर शरीरोत्पत्ति को पाषाणादि से बनने वाली मूत्तियों की भांति कर्म- 
४ “नित्यः खल्वयमात्मा, यस्मादेकशरीरे धर्म ५ ता कामभेदातक्की विरपेक्ष नहीं कहा जा सकता। क्योंकि ये मूत्तियां केवल बिना बीज के भूतों 
देवेदूपपद्यते, अधर्म चरित्वा देहभेदाद नरकेपरूपपद्यते । / प्ेबनती हैं, शरोरत्पत्ति बीज के बिना नहीं होती । और आहार"-भोजन से 
अर्थात्‌ आत्मा नित्य है, क्योंकि यह एक शरीर में धर्मांचरण करके शरीरओ बने रसादि से शरीर-बुद्धि श्रादि होती है किन्तु यह पाषाण-मूत्तियों में सम्भव 
न्तर स्वग्ग-न्सुखप्रद मनुष्य योनि को प्राप्त करता है और प्रधर्माचरण) नहीं है । और यदि कर्मों के विना शरीरोत्पत्ति मानी जाए, तो कोई भी मनुष्य 
का में नरक >दुःखमय पशु, कीटादि की योनि को प्राप्त करता है। सन्‍्तान रहित न होवे । श्रतः शरीरोत्पत्ति का कारण पूव॑जन्म के कर्म ही हैं । 
२) 


स्मरण त्वात्मन: ज्ञस्वाभाव्यात्‌ ॥ (न्याय० ३।२।४२) । (२) और इस विषय में वात्स्थायन मुनि लिखते हैं-- 


। और जीवात्मा को ही पूर्वानुभूत की स्मृति होती है, बुद्ध आ्रादि को नहीं। (क) “हष्ट्वा च जन्मव्यावृत्ति:--उच्चाभिजनों निक्ृष्टाभिजन: * 
क्योंकि ज्ञ>तज्ञान करना जीवात्मा का स्वभाव: “नअपना धर्म है। यह जीवात्माहै ...... पट्विन्द्रिय मृद्विन्द्रियमिति सूक्ष्मभेदो5परिमेय:, सो5यं जन्मभेद: प्रत्यात्म- 


'ज्ञास्यति- ज्ञान करेगा, है अर पवाक 05 है, अशाल लक नियमात्‌ कर्मभेदादुपपद्यते ॥” (न्याय० ३॥२।६६ भाष्य) 
स त्रिकाल विषयक ज्ञान से सम्बद्ध होता है और यह त्रिकाः 3 कद - कहर 2 22% 23 ८ 
है कक न कर अर्थात्‌ जो समान दरीरों में भी विलक्षणता दिखाई देती है--यह सुखी 


ही व ह रे > हैं, यह दु:खी है, यह चतुर है, यह मन्दमति है, यह प्रशस्य है, और यह निन्दनीय 
(३) युगपज्ज्ञेयानुपलब्बेश्व न मनस: ॥। (न्याय० ३।२।१६) | है, यह भेद भी कर्मों के कारण ही है। 
और यह ज्ञान मन का भी गुरा नहीं है यदि ज्ञान मन का गुणा होता तो. >& ति हि 


5 ही हर ५ 2 ः (ख) “ धर्म चरित्वा काय 
समस्त शरीरवृत्तियों के सुखादि को जानने के लिये मन को वजश्ञी वज्ञाता | गला ) 
के हि ब्द ्ड < 5 ० द्न न्‍्न द्ु 
मानने पर युगपत्‌ अनेक ज्ञानों की उत्पत्ति माननी पड़ेगी । किन्तु ऐसा प्रत्यक्षकें ग देहभेद रे जप ह, पे ते। (न्‍्याय० ३।२। ४१ भाष्य हू 
विरुद्ध है, एक समश्र में एक ही ज्ञान होता है अ्रनेक नहीं, श्रत: ज्ञान मन ॥._. अर्थात्‌ एक शरीर में धर्माचरण करने से शरीरान ॥| 
री बे है है. यहां जन्म लेता रणा करने से दुःखबाहुल्‍य माता-पिता के यहां 
6 2 जन्म लेता है। है वि पे 
2 न ग ०टो 0. इस प्रकार स्पष्ट है कि जीवात्माओं के उत्तम, मध्यम तथा 
(४) नेन्द्रियार्थंयो:, तद्विनाशेईपि ज्ञानावस्थानात्‌ ॥ (न्याय० ३ ११०) ग्रधम योतनियों में जाने का कारण उनके 5 
| | 8 गा नया में जाने का कारण उनके शुभाशुभ कम दी होते हैं। 
_. औरज्ञान इन्द्रियव श्र्थ का भी गुण नहीं है । क्योंकि उस इच्ध्रिया! है व की पर प पर जय ब्यावर दे 5 
के विनाश होने पर भी ज्ञान विद्यमान रहता है। यदि इन्द्रियार्थ का ग्रुण होता) 3४ भी कर्मफल-व्यवस्था में दोष नहीं--(८) /्र 
तो गुणी के नाश से गुण का: भी विनाश प्रवश्य होता। अतः ज्ञान इच्िया की जीवात्मा जिस शरीर से शुभाशुभ कर्म करता है, उनमें कुछ के फल तो 
मतादि का गुण न होकर परिश्षेष-न्याय से जीवात्मा का ही गुण है । है भचति>पकाता है, दोग्धि -दूध निकालता है! की भांति तुरन्त प्राप्ल़ कर लेता 
जीवात्मा के कर्मानुसार जन्म--(७) द पे कुछ कर्मो के फल जन्मान्तरों में प्राप्त होते हैं। तो यह भ्रप्नन्ति अवश्य 
जीवों को जो भी सुख-दुःख प्राप्त होता है, वह उसके शुभाशुभकर्मादत ही हैती है कि जिस शरीर से कर्म किये हैं, उनका फल दूसरे शरीर करो मिल रहा 
| हर ऐ का । 


७७ 28.०. ल*पे 8. 


। 
| 
। 


अविद्या का स्वीहप समझाया गया है। 
4 


स जीवात्म-ज्योति 


ह कारण काय॑ से विरुद्ध व्यवस्था है। इसका समाधान सूत्रकार से 
दिया है-- हर 
प्रीतेरात्माश्रयत्वादप्रतिषेध: ॥ (न्याय० ४१५२) 
प्र्थात्‌ अग्निहोत्रादि शुभकर्मों का फल ही प्रीति है। 
जीवात्मा है, शरीर नहीं । क्‍योंकि धर्म आत्मा का गुण है। गत: धर्माधर्म 
आश्रय और सुख-दु:ख के भोक्‍ता जीव के एक ही होने से यह दोष नहीं हा 
कि एक शरीर में किये कर्म का दूसरे शरीर में भोग कारण-कार्य के विरु> का 
कै आर | 
जोबात्मा के सोक्ष के उपाय--(&) 
न्यायदशन में मोक्ष प्राप्ति के लिए निम्न क्रम रखा हैं--- 
.. दुख-जन्म-अवृत्ति-दोष-मिथ्याज्ञानाना मुत्तरोत्तरापाये तदनन्त रापायादप- 
वगः ॥ (न्याय> ११२) 
अर्थात्‌ मोक्षार्थी को सर्वप्रथम वेदादि के 
करना चाहिए। भिथ्याज्ञान के दूर होने से राग-ह षादि दोषों से छटकारा 
मत सकता है। क्योंकि सिथ्याज्ञान के कारण ही जीवात्मा अचेतन प्रकृति में 
दो से छूटने पर 
दोषों के _कारण ही प्रवृत्ति होती है। 
जन्म +-विभिन्‍न शरीरों में ग्राव्ागमन समाप्त होंता 


जन्म न हो वविधदुःखों का ग्रभाव हो जाता है । और दःखों के. 
अभाव में मोक्ष होता है। न्श 


इस प्रकार मोक्ष-प्राप्ति में सर्वाधिक बाधक मिथ्याज्ञान है और मिथ्या- 
ज्ञान को दूर करने के लिये निम्नलिखित उपाय बताये हैं 


(१) तदर्थ यमनियमाम्यासात्मसंस्कारो योगाच्चाध्यात्मविध्युपाये: ॥ 


हे (न्याय० ४२।४६) 


अर्थात्‌ मोक्ष-प्राप्ति के लिए यों (अहिसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा 
यमा:) और तियमों (शौच-सन्‍्तोष-तपःस्वाध्याय-ईइ्वरप्रारणिधानानि नियमा:) 


के सेवन से आत्मा का संस्क्रार होता है, जिसमे प्रधममप्रवृत्ति का परित्याग * 
(्‌' 
है यह मिथ्याज्ञान योगदशन में कही भ्रविद्या का ही दूसरा नाम है. जिसमे 
में नित्य बुद्धि करता, नित्य में अ्रनित्य बुद्धि करना अज्युचि को शुचि वि अनित्य 
शुचि को ब्रश चि (अववित्र) जानना और पझ ात्मा को श्रनात्मा, अनात्मा में क्‍ि समभना, 
भात्मबुद्धि करनादि 


/ ब 


उसका आश्र] | 


न्याय-दर्शन में जीवात्म-विचार ८6 


ता है और योगशास्त्र में बताये उपायों -प्राणावामादि तपस्या से ब्रध्यात्म 
कि को जाता चाहिए । 
(२) ज्ञानग्रहणाभ्यासस्तद्विद्येश्व सह संवाद: ॥ (स्याय० ४२। ८3) 
और मिथ्याज्ञान को हटाने के लिए ज्ञानग्रहण - वेदादि सत्य घासस्त्रों का 


बन 


ने श्रौर योगाभ्यास करने वाले विद्वानों के साथ संवाद करके सर्वविध- 


ग्रध्यय हक 428 जज 5-अद...0आी 7 की पर 
पृंशयों का विनाश करना चा। हये । 'तद॒विद्य: कः व्याख्या स्याय० ४।२। ४८ 


में की गई है, अर्थात्‌ जिज्ञासु शिष्यों, सहपाठियों, अपने से अ्रधिक विद्वानों, 
मोक्षा्थियों से असूया रहित होकर संवाद किया कर ॥ 


(३) तत्त्वज्ञान से मोक्ष-: 

मिथ्योपलब्ट्विताश स्तत्त्वज्ञानात्‌ू_ स्वप्तविषयाभिमानप्रणाशवन्‌ प्रति- 
बोवे ॥ (स्याय० ४॥२।३५) 

जैसे जागने पर स्वस्नविषयक अभिमान का नाश हो जाता है वैसे ही 


है 


तत्त्वज्ञान से मिथ्याज्ञान का विनाश हो जाता है और मिथ्याज्ञान के नाश से 
मोक्ष प्राप्त होता है। 

(४) समाधिविशेषाम्यासात्‌ ॥ (न्याय० ४२३८) 

और समाधि? तथा विशेषाभ्यास से तत्त्वज्ञान होता है। अतः मोक्ष-प्राप्ति 
के लिए योगी होना परमावश्यक है । 

(५) पूर्वक्ृतफलानुबन्धात्‌ तदुत्यत्ति:॥ (न्याय० ४२४१) 

और समाधि-सिद्धि पूर्वजन्मों के निरन्तर अभ्यास से उत्पन्न संस्कारों से 
होती है। इसलिए मुमुक्षु को निरन्तर श्रद्धापू्वक योगाधभ्यास अवश्य करना 

। 
शरीर की चेतनता का खण्डन--(१०) 

ग्नात्मवादी शरीर से भिन्‍न जीवात्मा की सत्ता नहीं मानते । इस पछूच- 
भौतिक शरीर को ही चेतन मानते हैं। उनकी युक्तियों का परिहार (उत्तर) 
इस प्रकार है--- 


१. समाधि-दक्षा प्राप्त करते के लिये एकान्तस्थान का निर्देश करते हुए लिखा है- 
९८ प्रिरण्य-गुहा-पुलिनादिषु योगाभ्यासोपदेश: ॥ (स्याय० ४ । २। ४२) 
योगाभ्यासी के लिये एकान्त जंगलप्रदेश, पर्वत की गुफा अथवा नदी के रेतीले 
किनारे का श्राश्रय करना चाहिए । 


 अक. ..« ......................._-ततती"'#नाकाक+-.क्‍.>+- 


हक आम 


ह 6 


/ / 


न्‍्याय-दर्शन में जीवात्म-वचार ; 


२१ 


५० जीवात्म-ज्योति 


५) पत्र प्लिडत्वाट टच तः स्नप्की 
( । ] प्वपक्ष तल्लिद्भधत्वाद इ छाद्वपयो: पाथिवाद्चेप्वप्रतिपेध ॥ 9 अ्रत्यत्र मृतशरीर ग्रा[द में ३ पता थदि ग्द भरता के व्म्म ट्टी संयोग -वि शेप 


(न्याय० ३। २। ३. 2 उल्घन्त होती तो मृतक के के शरोर मं क्यों नहीं रडती ? ग्रथवा भूतों 
अर्थात्‌ जोवात्मा के इ रआ, हव, प्गत्न, सुख, दुःख तथा ज्ञान हि ३) के हुए दूसरे पलड् ज्वादि पदार्थों में चतवता क्यों नहीं होती ? 
गये हैं। ये इस शरीर के ही धर्म हैं। क्योंकि इच्छा, द्वेष, प्रयत्न का बोध ५8 ब्रौर व्याय० ३ । २। ३६ सूत्र के भाष्य में वात्स्यायन मुनि लिख ४ हि 
तथा निवृत्ति से होता है। सुखात्मक वस्तु के प्रति प्रवृत्ति तथा ढुःखात्म भव पदिरा के प्रत्येक श्रेंश में मद +नणा होता है। इसी प्रकार शरीर के प्र 
से निवृत्ति देखी जाती है । औ्रौर प्रवृत्ति व निवृत्ति इस शरीर में में ही देखे जाते" कह में बेततता माननी पड़ेगी, ओर यह भी मानता पड़ेगा कि एक 2० में 
ग्रतः इच्छा, ठेषादि भी शरीर के ही धर्म हैं, अ्रतः पाथिव शरीर को 3. | हे वेतन (जञावृबहर त्व) भी हैं, और जे जैसे भिन्‍न-भिन्‍न इ रीरों में ज्ञाताओं के 


हज 
मानना चाहिये । " ही बे 
उत्तरपक्ष-परव्वादिप्वा रम्भनिवृत्तिद्शनात्‌ ॥ (न्याय० ३। ढ 


र् २७) 


पू्वेपक्षी ने आरम्भ- अप के कारण शरीर को चेतन माना है । मे 
प्रारम्भ-निवृत्ति धर्म तो परणु (कुठार) आदि साधनों में भी देखे जाते रे 
लकड्ठी हक फाड़ते हैं तो परशु की प्रवृत्ति और फाड़ने क॑ 


क्लल-भिस्त ज्ञानादि होते हैं, वेसे ही एक शरीर गें भी होने चाहिये । 


एक ज्ञाता चेतन को भूख लगी है, तो दूसरे को प्यास । एक्र जाना 
बहता है, तो दूसरा नहीं । इस प्रकार श्रव्यवस्था होने से कोई भी कार्य न 
हो सकेगा। अतः भूतों के संयोगविशेष से चेतनता की बात निराधार, युक्ति- 
बिर्द्ध तथा प्रत्यक्ष के भी | विरुद्ध होने से माननीय नहीं हो सकती। और 


निर्वत्त के 
सबब" 096, | ्रतः परशु में भी चेतनता माननी पड़ेगी । क्योंकि ग्रारमम बरीरादि भौतिक कार्यों से भिन्‍न चेतनात्मा को स्वीकार करना ही पड़ेगा । 
8 कली गे देखकर परशु प्रादि में 2 इच्छादि धर्मो क का ३ _तानना पड़ेगा। 


जीवात्मा-ईइवर का भेद--( ११) 

न्‍्यायदर्शन में जीवात्मा की गणना (न्‍याय० १॥१॥। €में ) प्रमेयों के 
ग्रत्तगत की है। और इस आत्मा का अनुमान न्‍्याय० १ । १। १० सूत्र के द्वारा 
इच्छाद्वेघादि लिज्रों से किया गया है। जीवात्मा के विषय में वात्स्यायन भाष्य में 
तिखा है--(१) “तत्रात्मा सर्वेस्य द्रष्टा, सर्वेस्थ भोक्‍ता, स्वेज्ञ:' >> सर्वानु भवी, 


और प्रवृत्ति-नि वृति क्रियाश्रों से चेतनता का बोध नहीं हो सकता। 
क्योंकि ः प्रवृत्ति-निवृत्ति किसी चेतनप्रेरक के आ्राश्य से होती के स्वयं नहीं। 
कसी चेतन द्वारा प्रयुज्यमान+--प्रेरित रत वस्तु में ही प्रवृत्ति-नि वृत्ति त्त देखी जाती है, 
सवमें नहीं । ग्रत कक मी से चेतनता का ज्ञान नहीं हो सकता । यदि 
कोई यह कहे कि भूतों के स्वाश्रय से ही प्रवृत्ति-न नवृत्ति होती हैं, तो ये क्रियाये 
अप्रयुज्यमान+-प्रे रणा रहित भूतों में भो होनी चाहिये। किन तु यह प्रत्यक्ष के 


माननीय नहीं हो सकता। अ्रतः अन्वय-व्यतिरेक 


त्य गे हद 
लिज्ध जीवात्मा के ही हैं, गरीर के नहीं । य से इच्छादि 


/ 


तस्य भोगायतन शरीरस, भोगसाधनानि इच्दियाणि । 
त्गाय १।१॥। € भाष्य) 


>अंर्थात्‌ यह जीवात्मा इस शरीर में वतंमान ज्ञान के साधनों से देखने 
वाला, इन्द्रियों से भोग करने वाला तथा सर्वेज्ञ-तसब प्रकार का अनुभव करने 
वाला है। और इसके भोग करने का भ्राधार यह शरीर है श्रौर इच्ध्ियाँ भोग- 


(२) पूर्वंपक्ष - जजसे मत दरा--शराब पीने से पार्श करने के साधन हैं । 


गेता है अव शरीर में ही नशा 
होता है, गरीर से भिन्‍न में नहीं, वेसे ही शरीर में ही भूतों के पा को गे 
चेतनता पैदा हो जाती है , भूतमात्र में नहीं । 2 


१. सर्वेज्ञ: शब्द से किसी को यह म्रान्ति न हो जाये कि क्‍या ईश्वर की भांति ही 
? इसक्रा उत्त क्रार ने ही 'सर्वानुभवी' शब्द से दिया है | ग्रर्थात्‌ 
उत्त रपक्ष--मदिरा के दृष्टान्त से भी शरीर कीचे चेतन जीवात्मा भी सर्वज्ञ है ? इसक्र र भाष्य नु 


स् है 

“ + + ता सिद्ध नहीं होती || ऐस॒ शरीर की समस्त क्रियाश्रों दी जानने वाला तथा श्रनुभव करने वाला है । क्योंकि 

हयअम जी 3866 0 और १8 का क्या होता है, शरीर रे से हक इच्द्रियाँ तो पृथक्‌-प्रथक्‌ विषयों को विषयों क ही जानने के साधन हैं । यह जीवात्मा उन सभी विषयों 

भौतिक पदार्थों में क्यों नहीं होता ? इस कारण शरीर से भिन्न कोई चेतन शो जानने वाला है। अ्रतः यहाँ इन्द्रियों की अ्रपेक्षा से ही जीवात्मा को सर्वज्ञ कहा है । । इसी 

तत्व अवब्य है । क्योंकि चतन-तत्त्व (जीवात्मा) से संयुक्त शरीर में हो नही बात की पुष्टि न्‍्याय० ३। १ । ३ सूत्र के वात्स्यायन भाष्य से होती है है । वहाँ _सर्वज्ञ:” की. 
हे 


'सरवेविषयग्राहि चेत हि चेतनम्‌' व्याख्या की है । 


है . ० >>जीरिक 


भर जीवात्म-ण्योति 


(२) '“नास्थेदं शरीरमपूर्वम और यह वतंमान पाथिव शरीर 
का अपूव नहीं है, पहले भी इसी प्रकार शरीरधारण करता रहा है। जीवा् 
) “मात्मा यस्माद्‌ एकस्मिन्‌ शरीर धर्म चरित्वा है | 
पृपपद्मयते । अधम चरित्वा देहभेदाद नरकेषूपपच्चते'' 


४ कायशेदा 
अर्थात्‌ 


है प्‌ स्वगे के 
। (न्याय० ३।२।४ है 


पे, 
कह 5 

ह्‌ पार अच्छी योकि+ . 
र मफल भोगता है । ५ 
स्याय० ३।२। १६ सूत्र के भाष्य में जीवात्मा के विषय ; 


ल्‍्य दा त्वातु>-वशी ज्ञाता, वश्यं करणस्‌” श्रर्थात यह 


शरीर में कार्य क 25% 


/0%0 5 
०<्‌ 
डा 


र रने में स्वतन्त्र है, क्योंकि समस्त इन्द्रियाँ उसके 

! । २। १६ सूत्र के भाष्य सें लिखा है-- 
“तच्चेतर्‌ विभौज्ञातर्युपपद्यते नाणौं मनसि”। 

अथात्‌ ज्ञाता जीवात्मा विभु है और मन अण 


|। और विम्ृु आत्मा में 
ज्ञाता (योगी जीवात्मा) युगपत्‌ ज्ञान प्राप्त कर लेता है । और 


तद्ात्मगुणत्वेडपितुल्यम्‌” (न्याय० ३। २। २० ) 


& 


इसी सत्र के लिखा है--“विभुरात्मा सर्वेन्द्रियं: संयक्‍्त:' 
नी सूत्र के भाष्य में लिखा है--“विभुरात्मा सर्वन्द्रिये: संयुक्त: ॥ 


मी ह (वात्स्यायनभाष्य) 
जहा पर जीवात्मा को विशु माना है, और विभ्रु का अर्थ व्यापक माता 
आता हैं। यहाँ इस शब्द से कुछ शान्ति होती है कि क्‍या जीवात्मा इस शरीर 
जें सवेत्र व्यापक है ? इसका समाधान यद्यपि स्वयं भाष्यकार ने दे दिया है कि 
जीवात्मा का सम्पके सब इन्द्रियों से होने से कारण उसको “विभु' कहा गया है 
व्यापक होने से नहीं। जैसे दीपक एक स्थान पर रक्खा हुआ कक्ष कमरे में 
सवंत्र प्रकाश करता है, वेसे ही जीवात्मा परिच्छिन्न है प्रौर वह झपती शा यों 
व साधनों से समस्त शरीर को नियन्त्रित रखता है। और यहाँ का | 
विभु कहने का एक दूसरा प्रयोजन भी है। भाष्यकार ने यहाँ ० 9 लिये 
'विभ्रु शब्द का प्रयोग किया है। क्‍योंकि योगी का मन योगसाधना से कक 
विशेषेण भवति' विशेष शक्तियों वाला हो जाता है। अतः मो हक 
हे हा! 


“विभु शब्द का प्रयोग किया गया है, व्यापक-भाव॑ को लेकर नहीं। 


ग्रौर जीवात्मा के व्यापक मानने पर दोष भी आता 
प्रत्यक्ष करते हैं कि हम एक समय में एक ही ज्ञान कर पाते हैं 


हक 


। हम यह स्वयं 
। इसका कारण 


स्याय-दशन में जीवात्म-विचार ५३ 


] 


बह दूर कप (5 न( ् 
है पक मानने पर समस्त ज्ञान एकसाथ होने चाहिए। परन्तु ऐसा नहों 
"6 बवाा व्यापक नहीं है। और प्रत्यक्ष के लक्षण न्याय० १। १। ४ सूत्रभाष्य 
पे 
कविता है: ; गा 


ग्रात्मा मनसा युज्यते, मन इच्द्रियेण, इच्द्रियमर्थेति, प्रर्थात्‌ प्रत्यक्ष ज्ञान 
प्रक्रिया यह है कि जब आत्मा जानना चाहता है तो वह प्रथम मन से संयुक्त 
गेता है, मत इन्द्रिय से, और इन्द्रिय का उस वस्तु से सम्पर्क होता है। यहाँ 
हि प्रात्मा शरीर में व्यापक हो तो मनादि के साथ सम्पर्क सदा ही रहता, 
फिर यह ज्ञान-प्रक्रिया निरर्थक ही हो जाती है | इस ज्ञान-प्क्रिया की संगति 
शी जीवात्मा के परिच्छिन्न मानने में ही है। इसलिये ग्रात्माउ-(ज्ञाता) के लिये 
प्रयुक्त 'विभु' शब्द की उपयु कत व्याख्या ही संगत है । 

इस प्रकार जीवात्मा परिच्छिन्न, नित्य, अ्रल्पज्ञ, कर्म करने में स्वतन्त्र किन्तु 
कर्मफल भोगने सें परतस्त्र चेतत-सत्ता है । किन्तु परमेश्वर 

ईश्वर: कारण पुरुषकर्मा55फल्यदर्शनात्‌ ॥ (न्याय० ४। १। १६) 

ग्र्थात्‌ पुरुष--जीवात्मा प्रयत्न करता हुआ भी ग्रनिवाये रूप से फल 
प्राप्त नहीं कर पाता, उससे अनुमान होता है कि जीवों को कर्म फल-व्यवस्था 
दूसरे के ग्राधीन हैं । यहें व्यवस्था जिसके आ्राधीन है, वह ईइवर ह। और बह 
ईववर जीवों के कर्मानुसार फलों की व्यवस्था करता हूँ । बिना पुरुषाथ के कोई 
भी फल जीवों को नहीं मिलता । 

तत्कारित्वादहेतु: ॥ (न्याय० ४। १। २१) 

जीवों के कर्म फल तत्कारी --ईश्वर द्वारा दिये जाने से बिना कर्मों के फंल 
मिलने की बात सत्य नहीं है । रा द्वेषादि दोषों से रहित ईइवर जीवों को कर्मा- 
। इस सूत्र के भाष्य में वात्स्यायन मुनि लिखते ह-- 
इवरोथ्मुगह्लाति --पुरुषका रम॒- जीवात्मा के कर्मो पर 
ग्र्थात्‌ पुरुष के कर्मों का फल न्‍्यायकारी ईश्वर 


नुसार फल देता है 
क) । 'पुरुषका रमी 
परगेब्वर अनुग्रह करता है। 


देता है । 


दागाविशिष्ट  मात्मान्तरमीश्वर: तस्यात्मकल्पात्‌ कल्पान्तरानुप- 
(ख) “गुणविशिष्ट 'मास् म 


पत्ति:। अवर्म-मिथ्याज्ञानप्रमादहात्या धर्मज्ानससमाधिसंपदा च विशिष्टमात्मा- 
त्तिः ५ है 


न्तरमीइवर:' ॥! 


्त रसीद ---ललरल 


 पूृद्बर के इसी स्वरूप को योगदर्णन में इस प्रकार कहा है--“क्लेशकमंविपा- 


१ 
पविशेष ईश्वर: ।। 


काइये रपरामुष्ट: 3 


4 


+>िट 


हनलामभ"जा--मारभ++मम_ॉ न नियायार्मीााात>नक%9.........._ े री मवीज जद ननिल शलनकरियननन 3. चर 


। 


कै जीवात्म-ज्योति 


त्मकल्प १-- आर #९, 


इस 


है हैनि के कारर है २८ वेतन आत्नस्वरूप से सरश भी है | दोों हैं । 
् कहा जाता है। ओर वह ईव्वर भर प्रिथ क्षल्त-भि््ते है 
धबक 3 आह वर्म, मिथ्याज्ञान,* प्रमादादि ० अक्ि| मिल 


वर्म, ज्ञानादि ऐच्वर्य से जीवात्मा से विशिष्ट है । 


द्वाहै। 
ाहकल्केबो स्य्यथा पिताउपत्यानां तः 


( | 
मतानाम । 
ह त्रथॉन न त जसे लोकिक पिता अपने पुत्रों का पालक व रक्षक हे ह्टै 
सत्र जावा का पालक व रक्षण करने से पिता है। 


( ही आगमाच्च द्र्प्टा वोडा स्वज्ञाता ईव्वर:' 
जानने वाला तथा स सर्व है ट्े । अतः सर्वजञ 5 होने रे 
कर अकता हू ््रै | तञ्रौ जीवों के क कर्मों का ६ 
व्यापक ट्रा ॥ 

(चर) “बद्धबादिएि भिव्चात्मत्रिद्ञ निश्पाख्यम ई हल रेस । 

अर्थात जैसे 5 जो का जान ज्ञानादि गुणों से क्रिया जाता है, बेस ईव्वर 
का ज्ञान जीवात्मा के लिद्जों से नहीं क्रिया जा सकते >> की 


३ जज 
रचना, कर्मफल-क्यवस्थादि उसके विशिष्ट कर्मों से ही किले नव ज्ञान तो युष्टि- 
हे । 


है, वढ़ सवको देखने वाला, 
ही जीवों के कर्मफल की व्यवस्था 
ही जान सक्रत ता है क्रि जो सव- 


2. आ्रात्मा आप्तेवों ? /निद्क्‍्त 


7) इस प्रमाण से व्याप्क > 
ग्रात्मा कहा है । दीने से ब्रद्धाँ ईड 


ईव्वर को 


०. “यह्राँ ईव्वर की मिथ्याज्ञानादि दोषों से रहित कहा गया है 
। जिससे स्पष्ट 


हैं कि ईब्वर टिस दोषों से सर्वशा प्रथक है, क्योंकि वह स्वज्ञ त 

परत्तु तवीन वेदास्तियों की यह सान्यता इससे किझद्ध है कि ब्रह्म हा वृराज्ञानी है। 
व्रत जाता द्ै। यह उनकी मान्यता द्यास्त्रवि्द तथा य्रुव्रित तबिरद्ध श्रविद्यावद जीव 
मिथ्याट्रै। होने से सर्वंथा 


१, बसे ही ईव्वर 


ने संबंध | ज्ीवॉत्मों की पुनजेन्स-- 


(क) पुनरुत्पत्ति: प्रेत्मभाव: ॥ (न्या० १। १। १६) 


परे पुत्जन्म लेने को प्रेत्यभाव कहते हैं. ॥ (ऋ७ भू० पुनजेन्म०) 


इस सूत्र पर वात्स्पायन भाष्य में लिखा है-- 


।क्‍ (ख) प्रेत्यभाव:--मृत्वा पुनर्जन्म, सोयं॑ जन्ममरणाप्रवन्धा म्थासो5नादि- 
था पितृभूत ईश्वर खवर्गान्‍्तः प्रेत्यभावों वेदितव्यः ॥ 
| अर्थात्‌ मरकर फिर जन्म लेने को प्रेत्यभाव कहते हैं। श्र यह जन्म- 


| परण का क्रम अनादि है और मोक्ष-प्राप्ति तक चलता रहता है। इससे स्पष्ट है 
| कि जीवात्मा नित्य है, वह शरीर के साथ नष्ट नहीं होता । और वह जन्म- 
| जम्मान्तरों में जाता आता रहता है । 

(ग) पूर्वकृतफलानुवन्धात्‌ तदुत्पत्ति: ॥ (न्याय० ३।२। ६१) 

जीवात्मा के पूर्वजन्म के कर्मों के अनुसार वत्तमान गरीर मिलता है । 

(घ) आत्मनित्यत्वे प्रेत्यभावसिद्धि: ॥ (न्याय० ४। १॥। १०) 

जीवात्मा के नित्य होने से प्रुनर्जत्म की सिद्धि होती है । 

स्याय के सूत्रकार यथा 42 के इन उद्धरणों से स्पष्ट है कि जीवात्मा 


का वरीर के साथ नाश नहीं होता है। प्रत्युत कर्मानुसार जीवात्मा विभिन्‍न 
शरीरों को प्राप्त क करता है । 'बतंमान-शरीर को छोड़कर दरीरान्तर में जाना 


ही जीवों का पुन्जन्म है है । 


होगोत्मायोँ के कर्मों का फल ईववर देता है-- 
णं अकेले ख ॥ सं । १। १६) 


क्रम-फभल का कारण ईव्वर है। ईश्वर को कर्मफल दाता 


न मानने पर जीबों के ; क्रम 5 वुमादुभ क कर्म निरथ्थंक ही हो जायें। इस सूत्र 
"दी * पओहमानो नावश्यं समीह ड्राफलं प्राप्नोति, तेनानुमीयते 


प्र 


ईवबरः कार 


सब जीवों के 


स्याय-दर्शन में जीवात्म-विचार भर 


प्रकार जीवात्मा-परमात्मा में विशिष्ट गुणों के कारण भेद है। और 
का पिता-पुत्र व्यापकन्व्याण्य, आधाराधेयादि सम्बन्ध होने से दोनों 


“जो उत्पन्न अर्थात्‌ किसी शरीर को धारण करता है, वह मरण भ्र्थात्‌ 
शरीर को छोड़के पुनरुत्पन्न दूसरे शरीर को अवश्य प्राप्त होता है । इस प्रकार 


६: ५: का: पर ८ मै की. 2 कं 
स हम लक दा कफ बी 


६३३) 


जात ज#ूत 0 86«७ ६ 


बह 
हे 


ह छोड ऑल 55: 


ज्ण्कप&+ 


जतका 


'वात्म-ज्योति 
पराधीन पृरुषस्य कमफलाराधतमिति । यदधीन स ईइबर: (: 
कारणमिति || भाद्‌ पु 
लोक में “रस ॥ 2 जाता है कि जीवात्मा चेष्टा करता हुआ भी | 
> 4 अ्नवात झप से नहीं प्राप्त कर्ता उससे अनुमान होता है जो 
का कर्मफल दूसरे के ब्राबीन ४ और वह जिसके ग्राधीन है, वह ईश्वर है वा | 
जावात्मा कम करन तो च्त््तत्त्र है, प॑ परन्तु कर्म फल भोगने में ईद | अत. 
दातसूपाा >- प्रा 5 - ह2+ ॥$% ४ ऊे रेवर की 
पदस्था स नान रहता है | डे 


वशेषिक-दर्श॑न में जीवात्म-बिचार 


(१) 
०) 


की विषय-सूची 


गीवात्मा की सिद्धि | 
जीवात्मा प्रतिशरीर 
गीवात्मा नित्य व द्रव्य 


“2 22 
। 

8 

हे | 

द्। 

। 

5॥॥ 

पं 


प-फल का भोकता है 
मा मे के विद्येष लक्षण | 


जीव 
जीवात्मा के वन्धन का कारण । 
जीवात्मा कै मोक्ष के उपाय। 


के जन्म-जन्मान्तरों में जाने का कार (ण । 
अल का भेद । 


की 


5 5 ॥ 5 
्छ 


इनक ५ रू अलाओआ. 
9-..3॥ नि 
02228 अं 


वशेषिक-द्शन में जीवात्म-विचार 
(१ १) जोवात्मा की सिद्धि-- (प््वेपक्ष- 


ब १) जीवात्मा की सिद्धि इच्छादि 
लि७ज्रों से की जाती है। इसमें अनुमान प्रमाण ठीक प्रतीत नहीं होता । 
क्योकि झनमान में ध्रम-अग्ति के समान हि लिज्ध-लिज्धी का 00% होना चाहिये । 
अथात्‌ जस छृय ध्वटम से अह्य्य अग्नि का अनुमान ह होता है, वैसे आत्मा के विषय 
में नहीं कहा जा उकता। क्योंकि आात्मानुमान में कुछ भी रथय नहीं है। 
कक 0 अल आओ वन पर करे राखने हाए कह ' हैं--यज्ञदत्त इति के कं प्रत्यक्ष - 
अभावात्‌ दप्ट लिज्भ त विद्यते ॥ ७ ६ ३।२। ६) जैसे पर्वत में « 


प्रथम रसोई आदि में ध्म-अरग्ति का 
खा द्ोता है । परन्तु श्रात्मा के ब्िष+ + 


जो अनुमान होता है उसमें 
व्याप्य-व्यापक भाव दे 


वशेषिक-दर्णन में जीवात्म-विचार 


ज्ञदत्त है, ऐसा कहने पर ग्रात्मा के साधक लिज़ों का ज्ञान नहीं 
यज्ञद5 (के 
| यह 


मद्ठी हे 


होता है|. तामास्यतों रष्टाच्चाविशेष: ॥ (व० ३।२।७) 


ह कहा जाय कि ज्ञान, प्रयत्वादि गुणों का आश्रय शरीरादि 

ता ग्राश्नय है वह आत्मा है। क्‍योंकि गुण द्रव्याश्रय के बिना 

गहने हक सामान्यतो दृष्ट ग्रनुमान से ज्ञानादि गुणों के आ्राश्यभूत 

५. रा गत है । यह कथन भी ठीक नहीं है । ज्ञानादियुरों काग्राथ्रय 

आम माना जाय, इसमें कोई विशेष प्रमाण नहीं है । 'तस्माद दाग- 

3० हम ३।श८) इसलिये आत्मा की सिद्धि शब्द प्रमाण से हो सम्भव है, 

मक 

इ म --अहमिति शब्दस्य व्यतिरेकान्नागमिकस ॥ (वै० ३॥२।९) 


में प्रत्येक व्यक्ति 'मैं हूँ ऐसी प्रतीति करता है । शब्द 
हम लक ति करते हैं। ग्रतः आत्मा 
ग्री सुना भी नहीं है, वे भी यह अनु ैं 
5० क्रो ही जानना ठीक नहीं है । शब्द प्रमाण 
२०० है नाग है ही, इसमें कोई हानि नहीं । कल शब्दप्रमाण 
व्यक्तिरिक्त--भिन्‍न प्रमाण तो है ही, ०0 हक 23 लक कक 
से भिन्‍्त कोई प्रमाण आत्मा की सिद्धि जे क मा 
क्योंकि प्रत्यक्ष प्रतीति भी आत्मा का सावक हैं। श्र 
ण से भी होती है-- ु दि 
न गे दष्टमन्वक्षमहं देवदत्तो5ह यज्ञदत्त: ॥ (वे० 2 १। हा 3 
मन्ति वात्‌ प्रत्यक्षवत्‌ प्रत् 
हृष्ट ग्रात्मत्ति लिड्रे एक एवं रढत्वात्‌ तकरार 
ति प्रत्यक्ष टै, तो अनुमात 
१ हुँ' यह प्रतीति प्रत्यक्ष दें, ० 
हब का अंक मी. हो गया । और 
प्र्मा मजा दोष पूर्वपक्षी ने दिखाया था उसका 30.5" शी 
क बगण मे जे है माह हो 2 8 ज्ञान प्रत्यक्षपुर्वक 
नी सिडि ब्यी 02आ कि किक ५४५04 7. ए जलाशय का प्रत्यक्ष 
शी सार ही रहता है | जैसे-जलाशय की ओर जाते हु५ ग् अतेमोर् 
ह 20 हां उड़ते हुए बगुले वत्तखादि को देखकर 0298 25 
अल ३५० होती है। अतः प्रत्यक्ष द्वारा जान कर गो 
आह“ रे में कोई दोष नहीं है । अ्रतः आत्मा की सिद्धि 
से भी जा ्े है 
शब्द प्रमाण से होती है । कसा इंबाजेल है 
! (पूर्बवपक्ष) यह जो आत्मा की सिद्धि में के कि 
आश्रय से अनुमान प्रमाण दिया है, यह ठीक नहीं 


५७ 


हु 


है कूनन 
८ जीवात्म-ज्योति 
देवदत्तो गच्छति यज्ञदत्तो गच्छती कम मा है 
5 च्दतात्युपचा रा क्‍ 
5 गे प्र खादि धर्म शरीर के न होकर शरीर से भिन्‍न श्रात्मा का 
०३ श्ॉकि जितने भी शरीरादि जड़ पदार्थ हैं, उनमें किसी में भी 


सन्दिग्धस्तूपचार: ।| (बै० ३३१३) | 


अर्थात्‌ जैसे--देव के 
मी कक 3 “व जता हैं, यज्दत्त जाता है, इत्यादि 5 
है ता है. क्योंकि गमनक्रिया का ग्राधार शरीर ही है हार शरीर 


बसे ही मैं यज्ञदत हैं, मैं दे 5 कप 
उजदत्त हूं, मैं देवदत्त हूँ, इत्यादि प्रतीति भी 3 आस नहीं | 
है । 


जि 
* दिखाई देते। और ये गुण अचेतन शरीर से भिन्‍न 
कराते हैं । 


प्रहमिति मुख्ययोग्याभ्यां शब्दवद्‌ व्यतिरेकाव्यभिचारात्‌ विधेषसिद्धे- 


(४) 


जीवात्मा के प्रत्यक्ष की 
हि वि बात सन्देहार ३ गत के 
प्रत्यक्ष मानते हैं, किनत्र हम शरीर का ही है, क्योंकि श्राप उसे आर औते: | प्वगिर्मिक: ॥ (व० ३॥२। श्८) 
यथाथ वोध नहीं ठो सर ग। अतः इससे : सरि मा कक हे क 
वोध नहों हो सकता। इसने (स्वयं सन्दिग्ध होने हे और यह झ्ात्मा नागमिक:>कैवल ग्रागम प्रमाण से ही सिद्ध नहीं होता 
) मान मे भी होता है क्रयोंकि अहमिति' मैं हैँ यह प्रतीति-अनुभवात्मक 


मुख्य रूप से चेतन का धर्म है और इसकी योग्यता जड़तत्तव मं नहीं 


ज्ञात गुण मुख्य हे 
है। भ्रतः मुख्यधम और योग्यता से ज्ञानादि गुण शरीर से भिन्‍न आत्मतत्तव की 
विशेषरूप से सिद्धि करते हैं। इसमें सूत्रकार ने दृष्टान्त देकर समझाया है-- 
शब्दबत्‌ व्यतिरेकाउव्यभिचारात्‌ । व्यभिचार' का अर्थ है श्रनियमितता और 
प्रव्यभिचार का अर्थ है--नियमितता। जेसे शब्द किसका गुण है ? इसका 
निर्णय यही किया है कि शब्द पृथिवी श्रादि भूतों का धर्म तो नहीं है. अतः यह 
ग्राकाशाश्रय होने से श्राकाश का धर्म माना गया है। इसमें भ्रव्यभिचारभाव+- 
नियमितता भी है। आकाश के विता शब्द- 


प्रहमिति प्रत्यगात्मनि भावात्‌ परत्राभावादथ 
। 
| ज्ञानाद गुरा जड़ पदार्थों के नहीं हैं क्योंकि कहीं भी जड़ पदार्थों में इनकी सत्ता 
। 
। 
|| 


3 
अहमस्मि' अहं जानापि' अर्थात है व०३। 
< 5 ६ का ४ पआड 

प्रकार का ज्ञान है। और 5 अधात में हू में जानता हैँ इत्यादि हर ह 

जान चेतन का चर है जर अपर्ती आहिया में होता हैं; बरीर में दा ति एक 

को आसेरालय के के ६3; । नहीं । क्योंकि शरीर जड़ है वेज, । क्योंकि 

हो तो मृतक शरीर में भी होनी _.. यदि यह प्रतीति हब प्रतीति 

यह प्रतीति घरीरादि मे जा चाहिए रै क्रिन्तु मतक री हे राश्रय से 
है मे भिन्‍त चेतेनात्मा का बोध कराती बे र में न होने से 


(पूवपक्ष) देवदत्तो 
थे ९ हर रवदत्ता गच्छती ल्‍्< 
हेकार: || सन्दिग्धस् .डेतत्यिपचारादभिमानात्‌ तावऋ हि 
स्तूपचार:॥ (त्रे०३।२। नल तावच्छरीरे प्रत्यक्षो5- 


ट्म देखते हैं-देवदल 

श्णज हर ञ्ले है.“ 0 
अत: घरीराश्रय होने से न लक शक वाक्य में गतिक्रिया शरीर में दीखती है । 
गौर:, क्रज:, स्थल र का बोध कराती है आ्रात्मा का तठी | 7; 3 

' कैंश:, स्थुलः' इत्यादि वाकयों में भी गौर, के प्रात्मा का नहीं । 'देवदत्तो5हं 


नहीं देखने में आती। अ्रतः ये गुण नियमितरूप से शरीर से भिन्‍न चेतनात्मा 
का ज्ञान कराते हैं। क्योंकि ज्ञान गुण बिना द्रव्य के नहीं रह सकते । जब इन 
गुणों का प्रत्यक्षानुभव होता है, तो इनके आश्रयभूत आत्मा की भी सत्ता अवश्य 
ही माननी पड़ेगी। अ्रतः ज्ञान, सुख, दुःख, प्रयत्न, इच्छादि गुणों वाले जीवात्मा 


मान दारीर के कृश -- दबे हर 
3 ः आश्रय से हो होता है नज्दुबल, स्थलादि का अरि ४ 
नहों। क्योंक्रि गौरवर्ण 8034 हे। ३० जाता 352 व 38 की सिद्धि होती है । 
की 8 ०8 ? का तादि बोरोर के बम हैं ना ठीक ४७ ३ 228 मु > 
मे ह यह प्रतीति देहातिरिक्त आत्मा आए अल हैं आत्मा के नहीं । ग्रतः (५) इर्द्रियार्थ प्रसिद्धिरिच्द्रियार्थे भ्यो5्थन्ति रस्य हेतु: ॥ (व० डहेहोर ) 
हल - निशचायक नहीं ' 3. ४ हे 
(उन्तरपक्ष)-न तु शरीरविशेषाद यज्ञदत्तविष हों हो सकती। नेत्रादि इन्द्रियाँ और उनके प्रथ गन्धरसादि प्रसिद्धि--्श्रच्छी प्रकार 
है गुमित्रयोज्ञानं विषय: ॥ सबको विदित हैं। इन्द्रियाँ प्रकृति के विकार होने से जड़ करण हैं। वे कर्त्ता के 
किसी व्यक्ति का शरीर जाके का ७5 २ (वे० ३।२। १७ बिना स्वयं भ्र्थों के ग्रहण में प्रवृत्त नहीं हो सकतीं, जैसे कुठारादि करग लकड़ी 
र चाह कण ५+- बल ; १ ५ ६. ज्ञ 5 >८कर्य 
#ह>>दुबल हो या र बयं प्रवृत्त नहीं होते । अतः इन्द्रियों को ग्र्थों--गन्धा दि में 


आदि के छेंदन में र 
प्रवृत्त करते वाला ग्रौर उनका उपभोग करने वाला जो कर्त्ता है, वह ही 
शरीरादि से भिन्‍त 


कंसा भी हो किन्त्‌ “अह र 
हे कई नु ग्रह जा म सुखी ' ४«४ 
। / अह सुखी इत्यादि प्रतीतियों में " 
ग्रटं शरीर-श्ह 3. 
र्ना रीर-भेद का 


कोई प्रभाव नहीं हो 
है ह्‌ हाता। इस प्रकार को 5५ व्यका (0.0५ 
की जानात्मक प्रतीतियों को शदीर चेतनात्मा है । 


नहीं माना जा सकता, अन्यथा क्र 
नकता, भअन्यथा क्रश-स्थुल शरीर भेद से ज्ञानों में का धर्म ४ 
भेद होता । (६) (पूर्वपक्ष ) सोइनपदेश: ॥ (वे० ३१ १। ३) 
5 कवा८ 33 पायी पर ह 
नह अर 
_ १ ७०-->__र्# 


निष्पत्ति नहीं होती। इसी प्रक हे ह 


0४ 


३६ 6 एस 


छू 


फेस. स्‍ॉकर 


की 


७-9; -+सीक 
३ क्र - 


है." 2255 माह तह 


६० जीवात्म-ज्योति 
जो इन्द्रियों से होने वाले ज्ञान का ग्राश्वय है उसे आपके 
ट लथ हैं उसे आपने आत्मा मे 
किन्ट यह ठीक नहीं। क्‍योंकि य ह शरीर ही ज्ञान का श्राश्नय है। हु है | 
(उत्तरपक्ष) कारणाजानात्‌ ॥ (ब०३।१। हो 
_ _ इस गरीर को ज्ञान का आश्रय मानना ठीक नहीं है। क्योंक्ति इस 
के जो कारण महाभूत हैं जग जान गुण नहीं है। कारण में हक, 
श रः कह ० न एड 50022 में 
वे ही कार्य में आते हैं। त 3ण हौते हैं, 
(3) (पूर्वपक्ष) कार्यपू ज्ञानात्‌ ॥ (बै० ३। $। ५) 
>> यह कथन ठीक नहीं कि कारण में ज्ञान गुण न होने से के 
शरोर में हि नहीं हो सकता। ज्ञान गुण कारण में ही है किन्त्‌ वह मिव्यक 
नहा है। और गरीररूपी कार्य में ज्ञान गुण की अभिव्यक्ति हो रही है|. 
ज्ञान का आश्वय शरीर ही है। हो ७४०७० 


(3 तरपक्ष) अज्ञानाच्च ॥ (वै० ३।१ अल 

शरीर के ः कारण में ज्ञान का अभाव है, दरीर में भी ज्ञान नहीं हो 
६३४ ॥' । 3600 द शरीर के कारण में 8 ट्रो तो उसी कारण से बने 
घट 0७35; में भी ज्ञान टोना चाहिए। दरीर में ज्ञान हो जाय और दूसरे 
/ में नहीं, यह 428 मतता आपके पक्ष का खण्डन करती है है । यदि कारण 

न गुण हो तो उसके सभी कार्यों में ज्ञान गुण होना चाहिए । 
(८) प्रवन्तिनिवूत्ती च प्रत्यगात्मनि हप्टे परत्र लिट्वम | (वे० ३१।१६) 
और अवृत्ति-निवृत्ति--रागपूर्वक किसी क कार्य में लगता, श्र 


>> “पे 


कक्रियाय प्रत्येक श्रात्मा में देखी 
जाती टैं। ये वब्रात्मा के विना घट -पदादि में नहीं 2 होतीं अ्रतः स्पप्ट है कि ज्ञान 
की भांति प्रयत्न भी शरीर से भिन्‍न आत्मा को सिद्ध करता है। क्योंक्रि ज्ञान 
और प्रयत्न चेतनात्मा के बिना सम्भव नहीं ट्रे । अतः चतनात्मा: 
रत दा द्वरीरादि से 


(२) जीवात्मा प्रतिद्वरीर में भिन्न-भिन्न हैं 
(प्रत्रप तन) सुखद: खनिए्पर य्रवियपा : ग्कात्म्यम ॥ (तब ३।२।५ 


लोक में यह्र देखा जाता है कि प्रत्येक मनप्य का पड 
है ६0 य्र्क्रा 5 पृ क्‌ गरीर हध 


क्रन्तु सब र में जान, सुख, दुःखादि कौ उत्पत्ति सामान्य रूप से / 8 ० हआं 
होता है कि प्रत्येक शरीर ऐं एक ही आत्मा है, भिन्न-भिन्न नहीं । बसे प्रतीत 


(उनर्पक्ष) व्यवस्थातों नाना ॥ (ब० ३॥२ |००) 


हे 
धर 
| 


बैशेपिक-दर्गन में जावात्म-विचार ६१ 


सब प्राणियों में शरीर-भेद की भांति जीवात्मा भिन्‍न-भिन्‍न हैं। क्योंकि ! 

4 वह लोक में रखते हैं कि प्रत्येक शरीर में समानता नहीं है। एक ही काल 3 

एक ही स्थान पर और एक ही जाति के शरीरों में विभिन्‍नता देखने में ग्राती | 

। 7) पी है तो कोई दुःखी, कोई वेरागी है, तो कोई भोगी, कोई विद्वान्‌ 
; निरक्षर और धनी है तो को निर्धंत | यदि सब शरीरों में एक ही 

ी ऐसी (8785 नहीं दिखाई देती | और एक की मृत्यु से सव की 

के जन्म से सवका जन्म होने लगता। और एक दूसरे की 

ग्रक्ति ने किसी की कुछ वर्ष वर्ष या दिल पहले देखा था, 


अतः प्रति ते बरीरअ ग्रात्माये भिन्‍्न-भिन्‍न हैं हे । ] 
और यह भी नहीं कहा जा सकता कि यह उपयु क्त विभिन्‍नता आपने 
दिखाई है, इसका कारण ओआत्माओ्रों की विभिन्‍नता नहीं, श्रत्युत इसका कारण 
मत है। सव शरीरों में आत्मा एक होने पर भी मन के कारण विभिन्‍नता 
दिखाई देती है । यह कथन ठीक नहीं क्योंकि मन सुख-दुःख के ज्ञान का साधन 3 | 
तो है किन्तु वह जड़ है। श्रतः शरीरादि की भांति मन भी सुखादि की अनुभूति ५ 
नहीं कर सकता । ५ ] " 
दास्त्रसामर्थ्याच्च ॥ (व० ३॥२।२१) 
श्रौर केवल उप यु क्त युक्ति के श्राधार पर ही जीवात्माश्रों का तानात्व 
री के प्रत्युत शास्त्रों के प्रमाणों से भी नानात्व सिद्ध होता है जैसे-'ये समाना: 
अपतसों जीवा: ।' (यजु० १६।४६) 'वयं जीवा जीवपुत्रा:। (ऋ० १०।३६।६) 
'य इत्तद्‌ विदुस्त' 'इमे समासते । (ऋ० १। १६४।३६) इत्यादि प्रमाणों से 
जीवात्मा का नानात्व सिद्ध होता है। | 


(३) जीवात्मा नित्य व द्रव्य है-- ; 
'पृथिव्य भ्रव्यापस्तेजों वायुराकाण्ं कालों दिगात्मा मन इति द्रव्याणि । 


(वं० १।१। ५) 


४0॥:46 अ्ी' ...&॥ 


में आत्मा की गणना द्रव्यों में की है। और 


33% । 
तस्य बरआउकनिदेया वायुना व्याख्याते | (वें० ३। २। हर / 


प्र अधनाएनन्डथा।त 


(४) जीवात्मा अणु है-- 
विभवान्महानाकाश:, तथा चात्मा। तदभावाद अ्रण 


श मत्त:॥' 

एक ही समय में समस्त मूत्तंद्रव्यों के साथ 5 धर 
कह स्त सूत्तेद्रव्यों के साथ जिसका संयोग हे ९) 
कहते हैं। विभु होने से आकाश महान्‌"”-महत्‌ परिमाण वाला है ; ज्से विभु' 
हक में परिमाण का के प्रकरण में कहा गया है ग्रत: यह आत्मा दे] 
वर का ग्रहरा युक्त है वेद में भो ओ३म्‌ एवं ब्रह्म से लक. 
की है। त्रह्म नहा की आकाश से तुला 

और तथा चात्मा' के अनुसार आर व् 

आत्मा भी विश होने से डि 

च् ५ । ८ « ९३ डर मह 
वाला है । 5७७ शब्द इस दशन में सामान्य होने से जीवात्मा तर पा 
का वाचक है। किन्तु परमात्मा तो सर्वव्यापक होने हक 


े से विभु है, जीवात्मा नहीं 

पं ४ ढ़ वध न  अन्‍्टकआ न के ९ 

यहां सूत्रकार ने आत्मा' शब्द को वीच में रखकर विशेष आशय प्रकट निकाह ४ 
| 6 | 


जब पनीर व्याख्या करना हो तो आकाश की भांति विभु और जीवार 
परक व्याख्या में मन की भांति अशण' जानना चाहिये। यदि के 


> गे प्र ४४ छ हक है हक. 
भाव नहाँ हांता तो “विभवान्महान्तावाकाशात्मानौ' इस प्रकार एक ही * 
लिख देते । अत: जीवात्मपरक व्याख्या में ञद 


् मे इज़ (व० ७। १। २३) । 
विभाग कर ले अर्थात्‌-.. सम श्र 
मकर डक; | ग्रआात-तदभावाद ण॒:' प्रथम सूत्रार्थ । इसमें आरात्मा' 
कम उवृत्ति करनी चाहिये। अर्थात्‌ जीवात्मा विभु न होने से 'भ्रण' है। 
- दूसरा अ्थ मन-परक करना चाहिये । ; 
... इस योगविभाग-परक व्याख्या को 
जीवात्मा-परक अशुद्ध व परस्पर विरुद्ध 
व्याख्या में निम्नकारण दैं-- 


(क) 


न समभकर प्राय: व्याख्याकार 
व्याख्या कर जाते हैं। उनकी अशुद्ध 


 «. €« 


वंशेषिकदर्जन में जीवात्माश्रों को ( 


छ्य 4८ वे० ३।२॥ २०) के 
म अं; २ ।-२ अवुसार 
नाना--अनेक माना है और उसमें सुख-दुःख की ट | शना है/_“ (प्राण) भीतर से 


नहीं है *. हे 
(ख) जीवात्मा को विम्रु मानने की मान्यत 
यदि सब बरी में एक ही जीवात्मा का सम्पर्क के 


है तो न्क " 
दुःख की होनी चाहिये । क्रिन्त ऐसा 4 3. इँसरेके सुख- 
नहीं है टला न होने से जीवाला विश 


२ 


प्यज्ष विरद्ध भी है। | 


। 
है कार 
हर 


. विषयों 


ब्ाका८८.... : 2. 


वेशेषिक-दर्शन में जीवांत्म-विचार 


(ग) और जीवात्मा ४8 यदि विशु समानता जाये तो सब इन्द्रियों से एक 
पम्प होने से एक से अ्रधिक ज्ञान भी युगपत्‌ होने चाहिये। क्रिन्तु 
क्रे स्पष्ट है. कि जीवात्मा विभु नहीं है। (बें०३।२। १) सत्र में भी 
ने ज्ञान-प्रक्रिया में यही माना है--जीवात्मा का मन से, मनका इन्द्रियो 
इन्द्रियों का ञ्र्थों से सम्बन्ध होने से ज्ञान होता है। आत्मा को विश्र 
परत पर यह ज्ञान-प्रक्रिया निरथेक हो जाती है । क्योंकि जिसका संयोग-सम्बन्ध 
होता है, वह संयोग से पूर्व नहीं होता और वियोग होने पर भी नहीं रहता । 
और 'विभु' पक्ष में यह भी दोष है कि एक समग्र में अनेक ज्ञान भी होने चाहिए । 
क्योंकि विश्व श्रात्मा का सब इन्द्रियों के साथ युगपत्‌-एकसाथ सम्बन्ध श्रवव्य 
रहेगा। अु-पक्ष में यह दोष नहीं है। जिस इन्द्रिय से आ्रात्मा का मन के द्वारा 
सम्बन्ध होगा, उसी का ज्ञान होगा, दूसरी इन्द्रिय का नहीं । 

(४) जीवात्मा ही कम फल का भोक्‍ता हें-- 

आत्मान्तरगुणानामात्मान्तरे 5कारणत्वात्‌ ॥ (वं०६।१।५) . & 

एक जीवात्मा के लिये गुणरूप शुभाशुभकर्मों को दूसरे जीवात्मा को फल 

देने में कारण नहीं मना जा सकता | क्योंकि प्रत्येक जीवात्मा अपने किये पुण्या- 

पुण्य अथवा धर्माधर्म का फल स्वयं भोगता है। ऐसा न मानने पर कृतहानि 

तथा श्रकृताभ्यागम' दोष आते हैं श्र्थात्‌ कम करने वाले को फल न मिलना और 
बिनाकर्म किये फल का प्राप्त होना, ये दो दोष आते हैं । 

(६) जीवात्मा के विशेष लक्षण-- 
प्राणापाननिमेषोन्मेषजीवनमनोगातीन्द्रियान्त रविकारा: । 
सुख-दु:खेच्छाद्वेषप्रयत्नाइचात्मनो लिदड्भानि ॥ (व०३।२। ४) ५ ॥ 
वेशेषिकदर्शनकार ते (वे०३।२। १८) सुत्र सें ज्ञान को आत्मा का १ 

लिज्भ तो माना ही है । उसके भ्रतिरिक्त जीवात्मा के विशेष लक्षण ये हैं. जिनसे , 

को निकालना (अ्रपान) .. 
लैना (निमेष) श्रांख को नीचे ढांकना (उन्मेष ग्रॉख |; । 


तहत 


५ मननिंक ७. ५८ :>83:200-5/- 50 


बाहर से वायु को भीतर 

ऊपर उठाना (जीवन ह् दि लि मे सं 
को ऊप (इन्द्रिय) इन्द्रियों को विषयों में चलाना, उनसे 
कार) क्षुधा, तषा, ज्वर, पीडा बकारों 


का ग्रहरणा करता कि 
ग्रात्मा की प्रतीति | 


दुःख, इच्छा, दष, श्रार प्रयत्न, 
॥ (स«» प्र० तुत् य समु०) 


“त्रे जीवात्मा के गुणा परमात्मा से भिन्न हैं। इन्हीं से 


जीवात्म-ज्योति 


है 
०] 


डी 


करनी, क्योंकि वह स्थूल नहीं है। जब तक आत्मा देह में होता है तभी 
गुण प्रकाशित रहते हैं श्रौर जब गहरे छोड़ जाता है तब ये गुण घरीर ३ गे 
रहते । जिसके होने से जो हों श्रौर न होने से न हों, वे गुण उसी के होते 8 सी 


१ ॥ 
(स० श्र० सप्तम) 
(७) जीवात्मा के बन्धन का कारण-- 

जीवात्ना के बन्धन का कारण ग्रविद्या है है, जिसको दूसरे शास्त्रों 5 में 


हुए बे 
। ते है 


ञ्प 


इन्द्रियद।पात संस्कारदोषाच्चाविद्या ॥ (बं०९।२। १०) 


| इन्द्र दोष --विपयों में आ्रासक्त होने से अ्रथवा बुरे संस्कारों मे 
ला उत्पन्न के ती है और यह ग्रविद्या ही जीवात्मा के वन्धन का कारण है। 


जीवात्मा 


(१) तत्वज्ञान--धर्म वि गपप्रसूताद द्रव्यगुणकर्मसाम नन्‍्यविशेषसमवायानां 
पदार्थानां साथस्यवेधम्य भ्यां तत्त्वज्ञानान्नि:श्रेयसम्‌ | (त्र० ११४) 

“जब मनुष्य घर्म के यथायोग्य ग्रनुप्ठान करने से पवित्र ह होकर “साधर्म्य' 
अर्थात्‌ जो तुल्वधर्म हैं, जेसा परथिवी जड़ और जल भी जड़. “बैधर्म्य' प्र्थात्‌ 
प्रथिवी कठ ठोर और जल कोमल, इसी प्रकार से द्रव्य गुण, कर्म, सामान्‍य, विशेष 
ओर समवाय, इन छ: पदार्थों के तत्त्वज्ञान अर्थात्‌ स्वरूप ज्ञान से 'निः श्रेयस म्‌ मोक्ष 
को प्राप्त होता है ॥ (स० प्र० तृतीय०) 


(२) मिथ्याज्ञान का नाश-- 


के मोक्ष के उपाय-- 


तदभावे संग्रोगाउभावो:प्रादर्भावक्‍च मोक्ष: ॥ (बै० ५ | २। १८) 
शग्रौर जब मिथ्याज्ञान का श्रभाव हो जाता है तो शरीर से संयोग नहीं 
होता ओऔ्रौर दूसरे जन्मों का प्रादुर्भाव नहीं होता, तव जीवात्मा का मोक्ष होता है। 
(३) श्रात्मा का साक्षात्कार कराने वाले शुप्न कर्म - 
आत्मकर्मसु मोक्षों व्याख्यात:॥ (बे० ६। २। १६) 


अध्यात्म कर्म >-परमात्मा का ज्ञान कराने वाले श्रवण-मनन-निदिध्यासन 


औ्औौर योग के गआराठों अ्रद्धों के श्रनुष्ठान से जो आत्म-साक्षात्कार होना हैं वहीं 
मोक्ष है 


(४) अमित न 
यतो5स्युदयनि 


है हे 


श्रेयससिद्धि: स धर्मे: ॥। (वे० 


१।१।२) 


२ 


वशेषिक-दर्श त में जीवात्म-विचार ६५ 

/जिसके श्राचरण करने से संसार में उत्तम सुख और निःश्रेयस अर्थात्‌ 
सुख की प्राप्ति होती, उसी का नाम धर्म है” ॥ (ऋ७० भू० वेदोक्त० ) 

(५ ) बरैशेषिक-दर्श न हें गें कर्मों के दो प्रकार के फल बताये हैं द८ ट झौर * 
[कल आ मोक्ष के लिये होते हैं। श्रदृष्ट ट-फल देने वाले कमे को परि- 
हुए (बे० ६॥२।२) सूत्र में कुछ कर्मों को इस प्रकार गिनाया है 
(वा ;) ब्रह्म चर्य का पालन करना । 

ख) गुरुकुल में जाकर ज्ञान प्राप्त करना । 

ग) यज्ञों का अनुष्ठान करना । 

घर) सत्कर्मो में दान देता । 

:) गायत्री आदि मन्त्रों का जप करना । 

(च) नियम न्‍्न्योगदर्णन में निर्दिष्ट यम-नियमों का पालन करना । 

(६) (वें०६।२। ३) सूत्र के श्रनुसार दोप-रहित चारों ब्राश्रमों के 
कर्तव्यों का अनुष्ठान करना मोक्ष प्राप्त कराने वाला है । 
(८) जीवात्सा के जन्म-जन्मान्तरों में जाने के कारण-- 

अपसर्पणमुपसर्पणमशित-पीतसंयोगा:  कार्यान्‍्तरसंयोगाइचेत्यदुष्टव 
तानि ॥ (बै०५।२।१७) 

जीवात्मा का शरीर से वियोग होना, दूसरे शरीर 
पीना आदि भोग और विभिन्‍न योनियों का संयोग श्र हक 
की व्यवस्था से होते हैं। यहाँ सूत्रकार ने धर्माधर्म को है 
कहा है। 


जीव-ब्रह्म का भेद-- 
प्रद्मपि वैशेषिकदर्ग न में जीवात्मा और परमात्मा को 'आत्मा' शब्द से ही 


ग्रहएा किया है । किन्तु द दोनों में भिन्‍्तता भी दिखाई है, जिससे जीव-ब्रह्म का 


भेद स्पष्ट होता है । 
(१) जीवात्मा परिछिनत श्रण और परमात्मा व्यापक है-- 
विभवान्महानाकाश: तथा चात्मा ॥ (वें०७। १। २२) 
इस सूत्र में परमात्मा को प्रकाश की तरह व्यापक माना है । और 
आत्मा तदभावाद अणु: । है और १।२३) ह ह 
जीवात्मा की व्यापक न होने से श्रण माना है। और जीवात्मा का अणु- ” 
टी जीवात्मात्रों को अनेक मानने से सिद्ध होता है । 


की 


कारि- 


0 करना, खाना- 


क्र 


६६ जोवात्म-ज्योति 


(२) संज्ञाकर्मस्त्वस्मद्विशिष्टानां लिज्जम्‌॥ (वे०२।११८) 

इस सूत्र में परमात्मा को अस्मदृविशिष्ट--जीवों से विशेष--सर्व 
गुणों के कारण कहा है। जिसने सब पदार्थों की रचना करके उनके नामों तय 
कत्तंव्यकर्मों का बोध ज्ञान द्वारा कराया है। | 

(३) तद॒वचनादाम्नायस्य प्रामाण्यस्‌ ॥ (वं०१०।२। ९) 

इस सूत्र में परमात्मा को वेदज्ञान का उपदेष्टा माना है। इससे स्पष्ट है 
कि परमात्मा स्वज्ञ, निर्श्रान्त तथा सबका गुरु है। और जीवात्मा अल्पज्ञ है। 

(४) धर्म विशेषाच्च ॥| (ब० ४२७) 

इस सूत्र में जीवात्मा को शुभ-अशुभ कर्मों के कारण योनिविद्ेषों पे 
जानेवाला माना है। भरत: जीवात्मा शरीरादि के बन्धन में भ्रानेवाला है। परन्तु 
परमात्मा शरीरादि के बन्धनों से सवंथा ही रहित है । ७ 


प्रशस्तपाद-भाष्य में जीवात्म-विचार की विषय-सूची--- 


(१) जीवात्मा की सिद्धि । 

(२) जीवात्मा के गुण । 

(३) जीवात्मा के विशेषगुणों का विवरण । 

(४) जीवात्मा का शरीर में स्थान कहाँ है ॥? 

(५) जीव और ईरइवर में भेद । 

(६) जीवात्मा अमरण-धर्मा है। (जीवात्मा का कर्मानुसार पुनर्जन्म) 
(७) जीवात्मा का प्रलय में भी नाश नहीं होता। 

(८) जीवांत्मा के मोक्ष के उपाय । 

(६) जीवात्मा के स्वप्नों का स्वरूप । ; 


प्रशस्तपाद-भाष्य में जीवात्म-विचार 
जीवात्मसिद्धि-- 


वेशेषिक 
दिखाई है-- 
१--(क) “आत्मत्वाभिसम्बन्धाद ग्रात्मा। तस्य सौक्ष्म्यादप्रत्यक्षत्वे सति 


वास्यादीनां 


आप 


दर्शन के प्रशस्तपाद-भाष्य में जीवात्म-सिद्धि इस प्रकार 


. 
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(लाता कत्तु प्रयोज्यत्वदर्शनात्‌ । , रैव्दादिषु प्रसिध्या च प्रसाधकोउन्रमीयते । 
(इरीरेखिय-मनसाम्‌ अज्ञत्वात्‌ ॥ 


ग्र्थात्‌ जीवात्मा का लक्षण यह है-पआत्मा में समवायसम्बन्ध से रहने 
बाती श्रात्मत्वजाति ही जीवात्मा का साधक है। जीवात्मा के सुक्ष्म होने से वह 
[पि बाह्य प्रत्यक्ष नहीं है, किन्तु उसका ग्रभाव नहीं है | जेसे कुठार (कुल्हाडी) 
ब्रादि करण--साधन हैं, वे काटने वाले कर्त्ता के बिना काटनादि कार्य नहीं कर 
धकषते, इसी प्रकार कानादि इन्द्रियाँ करणा>-साधन हैं। कानादि की शब्दादि 
विषयों की उपलब्धि में कर्त्ता के बिना स्वयं प्रवृत्ति नहीं हो सकती। यह शब्द... 
हवादिं विषयों की उपलब्धि सर्वजनानुभूत है, श्रत इसे कौन स्वीकार न करेगा ? 
अतः शब्दादि विषयों के ज्ञान होने से जानने वाले जीवात्मा का अनुमान होता 
है। भ्रौर शरीर मनादि को इन विषयों का ज्ञाता नहीं माना जा सकता, क्योंकि 
ग्रज्ञनत्श्रचेतन होने से ज्ञान नहीं कर सकते । 


७७: नाक हैं. मैं आम 


(ख) न शरीरस्य' चेतन्यं घटादिवद भूतकायंत्वान्‌ मृते चासम्भवात। #| 
और ज्ञान का ग्राधार इस शरीर को भी नहीं माना जा सकता । क्योंकि $ 
7ह शरीर पज्चभूतों का काय॑ है, जैसे घटादि पञ्चभूतों के काये हैं। पृथिवी | 
ग्रादि पञ्चमहाभूत चेतना से रहित हैं, तो उनके कार्यों में भी चेतनता नहीं हो 
पकृती। कारण के गुण ही काये में श्राते हैं। और यदि शरीर में कोई चेतनता 
गानता है, तो मृत शरीर में चेतनता क्यों नहीं रहती ? इससे स्पष्ट है कि ' 
बेततता का ग्राधार शरीर नहीं है, शरीर से भिन्‍न कोई सत्ता है, जिसके होने 
ऐै नेत्रादि इन्द्रियाँ रूपादि विषयों को जनाती थीं और मरने के बाद उस सत्ता । 
के श्रभाव होने से यह ज्ञान नहीं होता । जिसके होने से हो और न होने से न 
है, वह गुण. उसका माना जाता है। अ्रतः चेतनता* का आधार जीवात्मा 
है शरीर नहीं है। श्रौर प्रशस्तपादभाष्य में शरीरेन्द्रियमनस्स्वात्माभिमान: 
[विपर्यय: ) कहकर, शरीर, इन्द्रिय और मत में झ्रात्मा का अ्रशभ्निमान न करना ः् 
विद्या का लक्षण माना है। 
(ग) नेन्द्रियाणां कररात्वातू, उपहतेषु विषयासान्निध्ये चानुस्मृति- 
नात्‌ ॥ ; ( 
और इन्द्रियों को भी चेतनता का ग्राधार नहीं माना जा सकता। क्यों । 
के कुठारादि की भांति नेत्रादि करण जीवात्मा के साधन मात्र हैं। जैसे कुठारादि 


वशषिक (३। १ । ४-६ सूत्रों) में यह बात कही है । 
चेतनता का प्रर्थ ज्ञान करना है । ऐसा ही पे 


| 


१ 


चिती संज्ञाने' धातु से स्पष्ट हो ता है । 


.__बति ७ को -%"___._._.£&£»» अशाआा+ *ि,री 


१. 
हफ 
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से कर्त्ता ही प्रयोजन सिद्ध कर सकता है, वेसे ही जीवात्मा नेत्रादि करणों से 
विषय-ज्ञान करता है, स्वयं ये इन्द्रियाँ जीवात्मा के बिना नहीं कर सकतों। 
अन्यथा मृतक को भी ज्ञान होना चाहिये । 

और जब किसी पुरुष की नेत्रादि इन्द्रियों में से कोई इन्द्रिय नष्ट हो जाती 
है, तो उस समय विषयों का सन्निकर्ष न होने पर भी विषयों की स्मृति होती 
है । इससे स्पष्ट है कि जिसने अनुभव किया था, वह ही श्रब नेत्रादि के न होने 
पर भी स्मरण कर रहा है। और यह ज्ञाता तथा स्मर्त्ता एक ही जीवात्मा है। 
क्योंकि दूसरे के जाने हुए को दूसरा कभी स्मरण नहीं कर सकता । और “विषया- 
सान्निध्ये गब्द से यह स्पष्ट हो रहा है कि नेत्रादि इन्द्रियाँ तो रूपादि विषयों के 
सम्पर्क होने पर ही ज्ञान कराती हैं। किन्तु जब मनुष्य नेत्र बन्द करके अथवा 
उस विषय से दूर स्थित होता है, तब भी उस विषय को स्मृति होती है। यह 
स्मरण करने वाली जीवात्मा ही है, नेत्रादि इन्द्रियाँ नहीं । 

(घ) नापि मनसः करणान्तरानपेक्षित्व युगपदालोचनस्झृतिप्रसंगातु, स्वयं 


करणाभावाच्च ।। 

और मन भी चेतनता गुणवाला नहीं है। सुख-दुःखादि की अनुभूति बाह्य 
न्द्रियों से न होकर अन्त:क रण मन से होती है। यदि मन को करण न मानकर 
चेतन--ज्ञाता मान लिया जायेगा तो उस दशा में आन्तरिक सुखादि विषयों के 
ज्ञान में दूसरा करण न होने से एक ही काल में अनेक विषयों का ज्ञान तथा 
स्मृति होनी चाहिये, किन्तु होती नहीं । क्योंकि एक समय में अनेक ज्ञान क्यों 
नहीं होते ? इसका कारण अन्त:करण (मन) माना जाता है। मन का जिससे 
सम्पर्क होगा, उसी का ज्ञान होगा, अन्य का नहीं । जब मन को ही चेतन ज्ञाता 
मान लिया जायेगा तो एकसाथ अनेक ज्ञान तथा स्मृतियाँ न होने का कोई 
दूसरा करण मानना होगा । किन्तु यह प्रत्यक्ष विरुद्ध है, इसलिये मन चेतनता 
का आधार -"ज्ञाता व॒स्मर्त्ता नहीं है। और मन भी कुठरादि की भांति करण 
है! वह भी चेतनकर्त्ता के बिना स्वयं ज्ञान नहीं कर सकता । 

(ड) परिशेषादात्मकायंत्वात्‌ तेनात्मा समधिगम्यते ॥ 


इसलिये यह ज्ञान व स्मृति शरीर, इन्द्रिय व मन का गुण न होने से 


जीवात्मा का गुण माना जाता है, और इस गुण से आत्मा द्रव्य का ज्ञान 
होता है । 

२. शरीरसमवायिनीम्यां च हिताहितप्राप्तिपरिहास्योग्याभ्यां प्रवृत्ति- 
निवृत्तिम्यां रथकर्मणा सारथिवत्‌ प्रयत्नवान्‌ विग्रहस्याधिष्ठाताध्नुमीयते । 


कि, चई 
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२2 


प्रौर जंसे रथ को जाता देखकर रथ को चलाने वाले सारथी का ज्ञान 
होता है, वैसे ही शरीर रूपी रथ से सम्बद्ध हित--सुखद की प्राप्ति तथा अहित-- 
दुःखद को छोड़ने की योग्यता रखने वाली प्रवृत्ति-निवृत्ति रूप शरीरस्थ क्रियाओ्रों 
से प्रयत्त गुण वाले शरीर के अधिष्ठाता जीवात्मा का ज्ञान होता है । 
३. प्राणादिभिर्चेति! । 


और प्राणापानादि लिज्ों से भी पथिव्यादि आ्राठ द्रव्यों से भिन्‍न जीवाल 
5 हु ध 3 
द्रव्य की सिद्धि होती है । की | 55७७ 


रूप 7 कद €ू € 4 

ञ 5 था शरीरपरियृहीते वायौ विक्तकमंदर्शनाद भस्त्राध्माययितेव, 
५ मैषीन्नेषकंसरा तियतेन दास्यन्त्रप्रयोक्‍्तेव, देदस्य वृद्धिक्षतभग्नसं रोहरणादि- 
नि्भिलल्वात्‌ ग्रहपतिरिव, अभिमतविषयग्राहकक रणसम्बन्धनिमित्तेन मन:-- 
कक 4५ शक 23 इव दारक:, नयनविषयालोचनानन्तरं रसानु- 

क्र सनविक्रियादर्शनादनेकगवाक्षान्तगंतप्रेक्षकवद॒भयद दि 
स । शी कश्चिदेको 
विज्ञायते । (प्रशस्त०) जप है 
यहाँ जीवात्मा की सिद्धि में निम्नलिखित उदाहरण दिये हैं-- 

( (क) जसे धौक॑नी को चलता देखकर उसके चलाने वाले पुरुष का ज्ञान 
होता हैं, वेसे ही शरीर में जो वायु के ऊध्वेगमन और अ्धोगमनरूप विकृत कर्म 
दिखाई देते हैं, उनसे इवास-प्रश्वासादि के प्रेरक जीवात्मा का ज्ञान होता है । 


(ख) जेसे दारु-यन्त्र-कठपुतली को नाचते के * 
ख) प् व ! नाचते हुए देखकर उसके नि 
व चालक का बोध होता है, वसे ही नेत्रों के निमेष--बन्द करना उर्लीधि-+ 
खोलनादि शरीरस्थ क्रियाओं को देखकर इनके सञ्चालक नियन्ता जौयाह्मों 
का बोध होता है । ५ 


(ग) जैसे घर के बनाने और टूटे हुए की मरम्मत 

रस और टू' म्मत कराने को देखक 
घर के स्वामी का ज्ञान होता है, वसे ही शरीर के बढ़ने और क्षतसंरोहण कीट 
ग्रादि के घावों के भरने से शरीर के स्वामी जीवात्मा का बोध होता है, जिसके 


रहने से इन क्रियाओं का भाव और न रहने पर अभाव देखा जाता है । 


(घ) जैसे घर के कोणे में बठे हुए वालक का ज्ञान पेलक-प्रे रक गोलियों 
को फेंकने से होता है, वेसे ही मनोगति--अभिमत विषय को ग्रहण कप जा 
करण--मन की वेष्टाओं से मन को प्रेरित करने वाले जीवात्मा का ज्ञान 
होता है । 
है अर अदननस 

१. प्राणापान० (३ ।२। ४) सूत्र द्रष्टव्य है। 

ह अं 


कं 8 
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(ड) और इन्द्रिय-विकार भी एक जीवात्मा का साधक है। 
आ्रमादि के रसास्वादन की स्मृति आम को देखकर ही हो जाती है कनिष 
स्पष्ट है कि जिह्वा से रसास्वादन करने वाला और आँख से देखने वाल 
भिन्‍न एक जीवात्मा है जिसे यह प्रत्यभिज्ञा--पूर्वस्मृति होती है। यद्यपि शी 
इन्द्रियाँ भिन्न-भिन्न हैं, किन्तु इनसे ज्ञान करनेवाला श्ननेक भरोखों से हे 


वाला एक जीवात्मा ही है । 

४. सुख '-दुःखेच्छाद्वेषप्रयत्नेश्च गुणर्गुण्यनुमीयते । तेच न शरीरेन्द्रिय 
गुणा: । कस्मात्‌ ? अ्रहद्धारेएोकवाक्यता5भावात्‌ प्रदेशवृत्तिवाद अयावद्द््य. 
भावित्वाद अबाह्द न्द्रियाउप्रत्यक्षत्वाच्च । है 


रच 


सुख-दुःखादिविशेष गुणों से भी जीवात्मा का अनुमान होता है। इन 
गुणो को शरीर तथा इन्द्रियों का नहीं माना जा सकता। इसमें निम्नलिखित 
हेतु हैं-- 

(क) अहंकारेणकवाक्यता5भावात्‌--मैं पूर्व कर्मों के कारण सुखी हूँ, अ्रथवा 
दुःखी हूँ इस अहं बुद्धि की शरीर व इन्द्रिय के साथ एकवाक्यता नहीं है। क्योंकि 
जन्मान्तर में शरीर-भेद होने पर पू्वशरीर के नाश होने से इन गुणों को 
शरीरादि का मानने पर इन गुणों का भी नाश हो जाना चाहिये । किन्तु ऐसा न 
होने से सुख-दुःखादि गुण शरीर-इन्द्रिय से भिन्‍त जीवात्मा का बोध कराते हैं। 


(ख) प्रदेशवृत्तित्वात्‌->अव्याप्यव॒त्ति होने से सुखादि गुण शरीरादि के 
नहीं हैं। भ्रर्थात्‌ जो व्याप्य-वृत्ति गुण होते हैं -+जो रूपादि गुणा वस्तु से सम्बद्ध 
होकर ग्रहीत होते हैं, वे यावद्द्रव्यभावी --द्रव्य की विद्यमानता तक रहते 
हैं, और बाह्य न्द्रिय-प्रत्यक्ष होते हैं। परन्तु सुखादि गुण व्याप्यवृत्ति न होने से 
यावद्द्रव्यभावी नहीं हैं और न बाद्द्य निद्रयों से प्रत्यक्ष होते हैं, ग्रतः वे शरीर व 
इन्द्रियों से भिन्‍न जीवात्मा के हैं। श्र इन गुणों से गुणी जीवात्माँ की सिद्धि 
होती है । 


जीवात्मा के गुण-- 

तस्य गुणा: बुद्धिसुखदुःखेच्छाद्वेषप्रयत्नधर्माधमेसंस्कारसंख्यापरिमाण- 
पृथक्त्वसंयोगविभाग: । आत्मलिज्धाधिकारे* बुद्धघ्यादय: प्रयत्नान्ता: सिद्धा:। 
१. प्राणापाननिमेष ० _(वैशेषिक ३। २। ४) सूत्र में द्रष्टव्य है । 
२. बैँ० ३। २। ४ सूत्र में ज्ञानादि गुण कथित हैं । 


 ₹ ऑन 
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वर्ना ॥ 


प्रधर्म, 
् नी मिलाकर आत्मा में १४ हैं । & 
7 व्यवस्थावचनात्‌ संख्या? प्ृथक्त्वमप्यत एवं । तथा चात्मेति” बचनात्‌ 
बरममहंत्‌ परिमाणमस्‌ । सन्निकर्षजत्वात्‌ सुखादीनां संयोग: । तदुविनाशकत्वाद 
विभाग इति | 

श्र्थात्‌ कोई जीव सुखी है, कोई दु:ःखी, इस व्यवस्था से जीवात्माओं की 
प्रवेक संख्या और एक दूसरे से भिन्‍न होने से प्रथकृत्व गुण भी स्पष्ट है। “तथा 
बरात्मा' (4० ७। १। २२) इस सूत्र से आत्मा का परिमाण गुण और सुख- 
दुःखादि के संयोगजन्य होने से संयोग और संयोग का नाश होने पर विभाग 
गुण भी स्पष्ट है। अतः महत्‌ परिमाण परमात्मा है और अ्रणु परिमाण जीव है 
पह पूर्व दिखा चुके हैं । 
जोवात्मा के विशेष गुणों का विवरण-- 

(१) ज्ञान--बुद्धिरुपलब्धिज्ञान प्रत्यय इति पर्याया: । 

ग्र्थात्‌ बुद्धि, उपलब्धि, ज्ञान और प्रत्यय ये चारों शब्द पर्यायवाची हैं । 
इसलिये बुद्धि का अ्रथ ज्ञान है और वही आत्मा का गुण है। 

बुद्धिसुखदुः:खेच्छाद्वेषप्रयत्नानां द्वयो रात्म-मनसो:" संयोगादुपलब्धि: । 

बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष और प्रयत्न, इन आत्मा के गुणों की 
उपलब्धि आत्मा और मन के संयोग नी 
.._ (२) संस्कार--संस्कर के तीन भेद होते हैं-- १ वेग, २ भावना और ३ 


१. बै० ६। १। ५ सृत्र में धर्माध्म को आत्मा के गुण माने हैं। 

२. वै० ६ । २। ६ सूत्र में संस्कार को आत्मा का गुण माना है। 

३, व्यवस्थातों नाना (वें० ३। २। २०) तथा शास्त्रसामर्थ्याच्च (वे० ३।२।२१) 
सृत्रों से श्रात्मा का संख्या गुण स्पष्ट होता है। और पृथक्त्व गुण भी जीवात्माश्रों के अनेक 


होने से स्पष्ट है । ः 
४. बै० (७। १। २२) सूत्र से श्रात्मा भ्रर्थात्‌ परमात्मा का परिमाण गुण है। 


क-+ 


क्योंकि प्रथक्त्व नाना जीव महत्‌ परिमाण नहीं है । 


४, ब० (रे। १ । १८ ) सूत्र में तथा ८। १। ४ सूत्र में यह स्पष्ट किया है। 


? ३ न 


ल!वर्मावास्मान्तरगुणानामका रणलवचनात्‌ । संस्कार:* स्मृत्युत्पत्तो कारण- 


] 
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है 
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स्थितिस्थापक । वेगसंस्कार मूत्तंपदार्थों में उत्पन्न होता है। श्रौर रि स्थिनि्था 
संस्कार स्पर्श वात द्रत्यों में वर्तमान रहता है। किन्तु भावना संस्क र जीवादो 
का गुण है। जिसके कारगा प्रत्यक्ष तथा अनुमान से जाने हुए कहां का € ६ 
करता है। इस संस्कार ता नाथ विरोधी ज्ञान, मद नशाकरने वाने पद र्श 
तथा अ्रतिशय दःख ग्रादि से नप्ट-प्राय हो जाता है । गे 
(३ | अम: प्रम॑ जीवात्मा का गुण है ह कत्तु: प्रियहितमोक्षद हेतु: धरम 
करने वाले जीवात्मा के प्रिय-सुख, हित तथा ली लीओ का कारण है । यह धर्म 
प्रात्मा तथा मन के संयोग में उत्पन्न होता है । श्रौर वर्णाश्रक के कत्तंव्यों तथा 
वेदिक कर्मों के श्रनुप्ठान से इसकी उत्पत्ति होती है है। 
(४) .श्रधम -य्रधर्म भी प्रात्मा का गुण है । क॒र्त्ता जावात्मा के श्रहितकर 
धास्त्र-विरुद्ध कर्मों तथा दोषों के कारण सकी रलति होती गेती है । और इसके 
फल दु.ख के भोग से इसकी समाप्ति होती है 


(५-६) सुख-दुःख--प्रनुकलस्वभावसुख और पीडा या प्रतिकूल स्वभाव 

ु खनामक गुण है। प्रिथ वस्तुग्रों के सान्निध्य से सुख और श्रप्रिय वस्तु के सम्पर्क 

से दुःख उत्पन्त होता है । ये दोनों गुण श्रात्मा में मनव इन्द्रियों से उत्पन्न 
होते है । 

(७) इच्छा--श्रप्राप्त वस्तु के प्राप्त करने की अ्रभिलाषा को इच्छा कहते 

से । "५४ यह इच्छा इच्छा सुखादि की श्रपेक्षा श्रथवा पूर्वानुभूत की स्मृत्ति से | क्त्से ग्रात्मा व 

के संयोग से प्रकट होती है । काम, /मिलापा, राग, संकल्प, कारुण्य, ,राग संकल्प, कारुष्य, वेराग्यु, 


(८) देंष_ प्रज्वलन -सन्‍्ताप देने वाला गुणा द्वेष है । यह दुःख की भ्रपेक्षा 
से प्रात्मा में मनादि के सम्पर्क से प्रकट 58 है। क्रोध, द्रोह, हू, मन्यु, श्रक्षमाउ- 
ग्रसहनशीलता, ग्रमर्ष ये द्वष के भद हैं 


(६) प्रयत्न-_ प्रयत्न, संरम्भ शाह उत्साह ये छाब्द पर्यायवाची हैं। 


ध्ध्श््ज 
प्रयत्न जीवनपूवक इ च्छा श्रथवा द्वंष के भेद से दो प्रकार का है। और यह 
ग्रात्मा व मन के शंगीग' हे से इच्छा की ग्पेक्षा रे या द्वेष की अपेक्षा से उत्पन्त 
होता है । 

ये नौ जीवात्मा के विशेष गुण हैं । जिनसे जीवात्मा का ज्ञान 
होता है । 


जोबात्मा का शरीौर में स्थान कहाँ है ? 


मनन अकाल ऊन 


यद्यपि इस विषय में प्रशस्तपाद भाष्य में स्पष्ट रूप से कहीं उल्लेख नहीं 


९३) 


प्रश स्तपाद-भाष्य में जीवात्म-विचार ७ 


दुतरपि श्रानुर्पान्निक 
क्रे प्रसद्ग में भाप्यकार लिखते ैं-- 


“ब्रात्म-मनसी: संयोगात्‌ स्मृत्यपेक्षाद वर्णोच्चा रणच्छा, तदनन्तरं प्रयत्न- 
स्तमपेक्षमाणादात्मवायुसंयोगाद 5 वायौ कर्म जायते | स॒ चोब्व॑ गच्छत कण्ठादीन 
ब्रभिहन्ति, ततः स्थानवायुसंयोगापेक्षमाणात्‌ स्थानाकाशसंयोगाद वर्णोत्यत्ति:' 


ब्र्थात्‌ जीवात्मा व मन के संयोग से स्मृति की अपेक्षा से वर्णों के उच्चा- 
रण की इच्छा होती है । तत्पब्चात्‌ प्रयत्न होता है, उस प्रयत्त की अपेक्षा करने 
बले श्रात्मा और वायु के संयोग से वायु में क्रिया पैदा होती है । और वह वायु 
ऊपर (ऊ #ध्वदेश में ) ०. 2८ किक 2 कक अ कि ४० । तत्यच्चात्‌ वायु 
के कण्ठादि स्थानों पर टकराने से वर्णों की उत्पत्ति होती है । 


यहाँ ग्रात्मा का मन से सम्पर्क, उससे वायु में क्रिया होना, और ऊपर 
कण्ठादि स्थानों पर वाग्रु का टकराकर वर्णोत्पत्ति मानी है । इस से स्पष्ट है कि 
प्रात्मा का स्थान कण्ठादि से नीचे स्तनों के मध्य हृदय स्थान पर है । अन्यथा 
यदि शिर में जीवात्मा का निवास हो, तो वहाँ का प्रेरित वायु शिर से ऊपर 
कण्ठादि में कँसे टकरायेगा ? ग्रत: भाष्यकार 'ऊध्व” न कहकर "नीचे: शब्द 
का ही प्रयोग करते | इससे स्पष्ट है कि जीवात्मा व मन का स्थान हृदय में ही 
है। और उस हृदय को शिर में न होकर स्तनों के मध्य और उदर से ऊपर 
ब्रह्मपुर स्थान में मानकर ही इस भाष्य की संगति उचित लगती है। 


जीव-ईइवर में भेद-- 

जीवात्मा तथा परमात्मा के विषय में साम्प्रदायिक लोगों ने बहुत सी 
भ्रान्तियां फैलाई हैं। इस प्रशस्तपाद भाष्य में इस भ्रान्ति का निराकरण करते 
हुए दोनों की भिन्‍न-भिन्‍न सत्ता का प्रतिपादन किया है-- 

(१) इस भाष्य के मंगलाचरण में लिखा है-- 

'प्रणाम्य हेतुमीर्व रम्‌ अर्थात्‌ जगत्‌ के निमित्तकारण परमेश्वर को 
नमस्कार करके । यहाँ परमेश्वर को जगत्‌ का निमित्त कारण लिखा है। अर्थात्‌ 
यह समस्त जगत्‌ परमेश्वर द्वारा रचित है। और ससर्वप्रारिणनां निशि विश्वामार्थ 
3 कर कल संजिहीर्षासमकालम्‌ ।' वह परमेश्वर सब जगत्‌ का 

क है. और प्रलयकाल में वह ही जगत्‌ को कारण में लय रखता है । 
इस कु वश परमेश्वर एक है और वह जगव्‌ का रृष्टा है, परन्तु जीवात्मा अनेक 
हैं, और वे सृष्टिर रचनादि कार्य नहीं कर सकते । 


जाए हुदन दब्द की व्याख्या 'दयानन्द-द्शन' में देखिये । 


ट्रै। 


ि 


>".. - चसमाका 
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(२) तच्चेश्वरचोदनाभिव्यक्ताद धमादिव ॥' प्र्थात्‌ पदार्थों के 
ब्रंधम्यं के ज्ञान से और ईइ्वर-प्रदत्त* वेद द्वारा निर्दिष्ट धर्म से जीवों को 
प्राप्ति होती है। इससे स्पष्ट है कि परमेश्वर सर्वज्ञ, वेद ज्ञान का | मीक्ष, 
तथा जीवों के सुख-दुःख की व्यवस्था करने वाला है। परन्तु जीवासा 
तथा ईव्वराधीन होकर कर्मानुसार सुखों व दुःखों को भोगता कक. 


(३) परमात्मा स्वंशक्तिमान्‌, सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, चेतनसत्त 
परन्तु जीवात्मा अनेक हैं। यह बात आत्ममनसामनेकत्वापरजातिमत् 
भाष्यकार ने स्पथ्ट किया है । 


एक है 
वे! कहकर 


(४) जीवात्मा के सुख-दुःख इच्छा द्रेषादि १४ गुण भाष्यकार ने 
'कन्तु परमात्मा इनसे (दुःखादि से) सवंथा रहित है। व 
से रहित सच्चिदानन्दस्वरूप सत्ता है। 


नए 


माने हैं, 
ह सदामुक्त, रागद्वेषादि 


( ५) जीवात्मा अल्पसामर्थ्य वाला तथा शरीरादि के बन्धन में ग्राता 
रहता है, परन्तु परमात्मा सर्वशक्तिमान्‌ तथा स्वप्रकार के शरीरों से पृथक है। 
जावात्मा के साधन शरीर इन्द्रयादि हैं किन्तु परमात्मा को किसी साधन की ग्राव- 
श्यकता नहीं है। “रथकमंणा सारथिवत्‌ प्रयत्नवान्‌ विग्रहस्याधिष्ठाता' कहकर 
भाध्यकार ने जीवात्मा को शरीर का स्वामी बताया है । है 


(६) जीवात्मा कर्मानुसार फलों को भोक्‍ता तथा पशु-पक्षी, मनुष्यादि 
योत्रियों में कर्मानुसार जाता आता रहता है। क्षुद्रजन्तूनां यातना शरीराष्य- 
धमविशेषस हितेम्यो5णुभ्यो जायन्ते ।' भ्रर्थात्‌ जीवों के अ्रधर्मादि के कारण 
पशु, पक्षी, कीटादि के शरीरों में जाना पड़ता है। परन्तु परमात्मा कर्मफलों 
की व्यवस्था ही करता है, शरीरों के बन्धन में कदापि नहीं आ्राता । 


जीवात्मा अमरणधर्मा हे-- 

म (क) “ततः शरीराद्‌ बहिरपगत॑ं ताभ्यामेव धर्माधर्माभ्यां समुत्पन्नेनाति- 
त्राहिकशरीरेण सम्बध्यते। तत्संक्रान्तं च स्वर्ग नरक वा गत्वा आशयानरूपेण 
शरीरेण सम्बद्धचते ॥ 


अर्थात्‌ जब जीवात्मा शरीर को छोड़कर पृथक्‌ हो जाता है. तो वह 
धर्माधर्मानुसार सूक्ष्म-शरीर से बन्धा--परिवेष्टित रहता है। और उसके आश्रय 
से कर्मानुसार स्वर्ग >सुख या नरक>-दुःखभय योनियों में जाकर शरीर को 


प्राप्त करता है । 


१. वेद को ईब्वरीय ज्ञान अन्यत्र भी माना है--श्रुतिस्मृतिलक्षणो३८ 


याम्तायो वक्‍तृ- 
प्रामाण्यापेक्ष: । तद्गचनादाम्नायप्रामाण्यम्‌ | 


# अं 


। 
। 
| 
| 
। 
| 
। 
| 
। 
। 
क्‍ 


वात्मा के साथ सूक्ष्मशरीर भी जन्मान्तरों में जाता है । 
गीवात्मा को ब्रुभाद्ुभ कर्मों का फल्र ग्रवद्य मिलता है । 

जीवात्मा के कर्मों का लेखा कर्माशय ही होता है । 

(ख) “एवं प्रबृत्तिलक्षणाद धर्मादधर्मसहिताद देवमनुष्यतियंछनारकेपषु पुनः 
पुनः संसारवन्धों भवति ॥” 

इस प्रकार प्रवृत्ति स्वरूप धर्म व ग्रधर्म के अनुसार मनुष्य, पद्मु-पश्नी श्रौर 
नारक दुःख मययोनियों में जीवात्मा बार-बार जाकर बन्धन में पड़ा रहता है । 

इस प्रशस्तपाद-भाष्य के उद्धरण से भी परर्वोक्त बातों की ही प्रुष्टि होती 
है कि जीवात्मा का शरीर के साथ कदापि नाश होता । 
जीवात्मा का प्रलय में भी नाश नहीं होता-- 

“ततः प्रविभक्ता: परमाणावो<्वतिष्ठन्ते धर्मावर्मसंस्कारानुविद्धा आतमा- 
नस्तावन्तमेव कालम्‌ ।” अर्थात्‌ प्रलय में यह स्थुल जगत्‌ परमाणुरूप होकर और 


त् 

जीवात्मा कमनिसार जन्म-जन्मान्तरों में जाता है । 
जी 

र्ज 


-& जऔड हैं में आम आम अमक८ बात ० 


जीवात्मा धर्माधमं संस्कारों से अनुविद्ध होकर प्रलय के पूर्ण समय तक (चार 


अरब ३२ करोड़ वर्षों तक) स्थित रहते हैं। 
जीवात्मा के मोक्ष के उपाय-- 

“ज्ञानपुवंकात्तु कृतादसंकल्पितफलाद विशुद्धे कुले जातस्य दुःखविगमोपाय- 
जिज्ञासोराचारय मुपसंगम्योत्पन्न  षट्पदाथंतत्त्वज्ञानस्याज्ञाननिवृत्तौ विरक्तस्य 
रागद्वेषाद्यभावात्‌ तज्जयोधेर्माधर्मयो रनुत्पत्ती पूर्वसब्चितयोइ्चोपभोगान्निरोधे 
सन्तोषसुखं शरीरपरिच्छेद॑ चोत्पाद्य रागादिनिवृत्ती निवृत्तिलक्षण: केवलो धर्म: 
परमार्थदर्शनजं सुखं कृत्वा निवेत्तते । तदा निरोधात्‌ निर्बीजस्यात्मन: शरीरादि- 
निवत्ति: पुनः शरी राद्यनुत्पत्ती दग्धेन्धनानलवदु उपशमो मोक्ष इति ॥” 


ग्र्थात्‌ शास्त्रों के ज्ञान पूवंक असंकल्पित--निष्कामभाव से किये गये 
कर्मों से विशुद्धन-निर्दोष कुल में जीवात्मा का जन्म होता है। और वहां दुःखों 
के बन्धन से छूंटने की इच्छा वाले (मुमुक्षु) जीवात्मा को आचाये॑ के पास 
जाकर छः पदार्थों के तत्त्वज्ञान होने से अ्रज्ञान की निवृत्ति होती है और पूर्ण 
बैराग्य होने से रागढ षादि दोषों के दूर होने से रागादि के कारण होने वाले 
धर्माधर्म की उत्पत्ति न होने पर पूर्वजन्मों में किये कर्मों का फल (सुख-दुःखरूप 
फल) भोगकर समाप्त हो जाता है। और सन्‍्तोष सुख और शरीरादि की 
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नश्वरता को जानकर रागादि की निवृत्ति होने से निवत्तिलक्षण वा 
ग्रात्म-जान से उत्पन्न सुख को प्राप्त कराकर निवृत्त हो जाता है। उस+£ 

|. #. ५ (6 ८ ॥ 
ग्रवस्था में निर्बीज समाधि को प्राप्त योगी-पुरुष के शरीर तथा शरीर 
कारण कर्माशयादि की अग्नि से जले इन्धन की भांति समाप्ति होने पर. के कै 
प्राप्ति होती है। शः 

इस भाष्य से निम्नलिखित मोक्ष के उपायों का स्पष्टीकरण होता है 
न (१) मोक्ष के लिए ग्रनेक जन्मों में पुरुषार्थ करना पड़ता है । 


(२) वत्तभान शरीर में की गई योगसाधना निरथ्थक नहीं होती। क्योंकि 


! परमेश्वर जावों को उसी के अनुसार नम देकर रू बनता है। 
है (5 4 लि जआ 
| . (३) मोक्ष के लिये झ्ञास्त्रीयज्ञान, निप्कामक रागादि 
5. रहितणुद्धान्त:करण, पृणवराग्य, जीवात्मा तः के स्वरूप को समभना 
के और यागसा कर्माशय तथा वासनाओं का दग्ध करता परमावव्यक है। 
जोवात्मा क्रे स्वप्नों का स्वरूप-- (स्वप्न-ज्ञान अ्रविद्या है) 


प्रशस्तपाद-भाष्य में ग्रविद्या के चार भेद माने हैं--१ संशय, २ विपर्यय 
३ अनध्यवसाय और ४ स्वप्त। उनमें स्वप्न का लक्षण यह किया है-- 
उपरतेन्द्रियग्रामस्थ प्रलीनमनस्कस्येन्द्रियद्वारेगोव यदनुभवनं मानस तत्‌ 
स्वप्नज्ञानम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ स्वप्न उसे कहते हैं कि जब बाह्य र्द्रिय अपने-श्रपने विषयों से 
उपरत->शान्त हो जाती हैं, श्रौर मन जीवात्मप्रदेश में निश्चल हो जाता है, उस 
| अवश्था में बाह्य-इन्द्रियों के प्रत्यक्ष के समान जीवात्म-मन के संथोगविशेष से जो 
ज्ञान-न्य्रनुभूति है, उसे स्वप्न-जान कहते हैं । 
स्वप्नों के भेद-- 
“तत्तु त्रिविधम्‌ संस्कारपाटवाद धातुदोषाद अरद्प्टाच्च ॥ 
स्वन तीन प्रकार के होते हैं--१. संस्कारों के सामर्थ्यं से । २. धातुश्रों के 
दोष से । 3. श्रद्प्ट से । 
(१) संश्कारों की पटुता से--“कामी क्रुढ्धों वा यदा यमर्थमाइतश्चिन्त- 
यन्‌ स्वषिति तदा संव चिन्तासन्ततिः प्रत्यक्षाकारा सजञ्जायते |” 
ग्र्थात्‌ कामी>--कामनाओं से पूर्ण अ्रथवा कामासक्त और क्रोध से युक्त 
पुरुष जब सोने से पूर्व जिस विषय का भ्रतिशय चिन्तन करके सो जाता है, 
उसको सोते समय वंसे ही प्रत्यक्ष के समान स्वप्न आते हैं । 


७ चऔ 


रे 


0 अलशकल-त- 


आर" 


करना 


॥ हो जाता है, वह नदी, समुद्रादि को तरने के स्वप्नों को और वर्फीलि पर्वतों | 


| अविद्याग्रस्त होते हैं। क्योंकि उनका गुभाशुभ विचार स्वप्नों के कारण-कार्यों 


[ ४ शशिलनिकमीम ली ययारत्रकााकाआाभाना 


_जआ' 
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(२) धातु-दोष से--“वातप्रकृतिस्तददूषितों वा श्राकाशगमनादीन्‌ पच्यति । | 
व्तदूषितो बाउग्निप्रवेश-कनकपवंतादीन्‌ पश्यति। इलेष्मप्रकृति: इल्रेप्मदबितो है 
ड' सरिव्समुद्रप्रत रणहिमपर्वतादी न्‌ पव्यति ॥” 3 
मर क्र 

श्र्थात्‌ जो पुरुष वायु प्रकृति का होता है श्रथवा वायु जिसके गरीर में. ॥ 


दूषित (प्रकृषित) हो जाता है, वह स्वप्न-काल में श्राकाशगमनादि कार्यों को 
तोचता है। श्र्थात्‌ वसे ही स्व्रप्नों का देखता है। और जिसके गरीर में पित्त- 
दूषित होता है । वह स्वप्तकाल में अग्नि में प्रवेश या स्वर्ण-पर्वतादि को देखता 
है। औ॥रौर जो कफ प्रकृति का पुरुष होता है या जिसके शरीर में कफ प्रकृपित ॥ 


को देखता है । 

(३) श्रदृष्ट-जन्य--यह स्वप्त-जान वह होता है कि जो स्वयं अनुभव से 
प्राप्त अथवा अ्प्राप्त तथा इस जन्म में जाने हुए अथवा न जाने हुए पदार्थों 
में जो हाथी पर चढ़ना, छत्र धारण करना, पव॑त पर चढ़ना आदि स्वप्न ॒ 
श्रदृष्ट-संस्का र श्रौर धर्मजन्य होते हैं। इसके विपरीत जो तेल में स्नान, कीचड़ ः 
में फसंना, भ्रादि स्वप्न दिखाई देते हैं, वे सब श्रद्ृण्ट संस्कार और अधर्जन्य 
होते हैं ।* | 

इस प्रद्मस्त-पाद भाष्य ये स्पष्ट होता है| कि स्वप्न-ज्ञान अ्रविद्या का ही 
भेद होता है, सत्यज्ञान नहीं । और स्वप्नों की विविधता के कारणों पर यहां 
विचार किया गया है। श्रत: इस श्रविद्यारूप स्वप्न को सत्य मानकर इनके 
शुभाशुभ की सम्भावनाश्रों पर विश्वास करते हैं, वे भी स्वप्न-ज्ञान के तुल्य ही 


0 


| को बिना जाने ही काल्पनिक होता है । & | 


१. इसका संस्क्ृत-भाष्य इस प्रकार है---“यत्स्वयमनुभूतेष्वननुभूतेषु वा प्रसिद्धार्थेष्व- 
प्रसिद्धार्थषु वी यच्छुभावेदक॑ गजारोहणच्छत्रलाभादि तत्सव॑ संस्कारधर्माभ्यां भवति, विपरीत 


$ःै [4 ० ३. 9 
है. ण प तत्‌ सर्वेमधमंसंस्काराभ्यां भवति । त 
] 
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वेदान्त-दर्शन में जीवात्म-विचार की विषयसूची 
2. जीवात्मा का स्वरूप । 
>. जीवात्मा परिच्छिन्न है, विभु नहीं । 
3. जीवात्मा कर्ता है । 
८. जीवात्मा शरीरादि से भिन्न खेतनतस्थत है | 
५. जीवास्मा प्राणादि का अ्श्रिष्ठाता है । 
६ जीवात्मा का बरीर में स्थान हुदय है | 
3. जीवात्मा के साथ जन्मन्तरों में सूक्ष्मश री र का प्रनुगमत | 
८. जाँबों को कर्मों का फल परमात्मा देता है | 
€ जीव-ब्रढ़ा का भेद | 
2०. जीवात्मा के मोक्ष-प्राप्ति के उपाथ । 
११, जीवात्मा के मौक्ष की भी श्रवधि होती है 
(मोक्ष से पुनराबुत्ति)।.... 
१०. मोक्ष में जीवात्मा परत्रद्मा से भिन्न ही रहता है । 
१३, जीवास्मा। ब्रह्म तहीं बन सकता । 
2४, ब्रह्मा का जीवान्मरुप में बरीरों में प्रवेश नहीं । 
१५. मोक्ष में जीवात्माश्रों के सब्चितकर्मों का नाश होता है । 
१६. जीवात्माश्रों के जन्म के कारण कर्माशय और कर्म । 
१७, जीबात्मा मोक्ष में श्रातर्द को कैसे भोगता है ? 


बेदास्त-वर्शन में जीव।त्म-विचार 
जीव(/मा का र्तकूप-- (जीवाल्गा निश्थ है) 


(१) लोक में प्राणियों के जशा-मरगा देखकर +सी भ्रान्ति प्रवष्य होती 


है कि जीवआह्गा भी उत्पर्त होते बाला तथा मरते बाला ऐै। और व्यवय्ार में 
भी ऐसा कहा जाता है. कि देवदल के घर बालक का जम्म हुप्रा श्रौर वह मर 
गया हृत्यादि | किश्तु यह सब्र गौण व्यवहार है। बेदास्तदर्शनकार इसका समा- 
धान इस प्रकार करते हैं 
(क) चराचरव्यपाश्रयरतु तद्व्यपदेशों भावशस्तद्भावभावित्यात्‌ ॥। 
(बै०२।३। १६) 
चर-भ्वर (स्थाबर) दो प्रकार के जीवों के शरीर हैं। जीबात्मा का इन 
हारीरों वे साथ गंधोग ही जन्म श्रौर बियोग ही प्ृत्यु ९ । यथार्थ में जीवात्मा! 


वैदान्त-दर्यन में जीवात्म-विच्चार 


जीवापेत वाब क्रिलेद ज्ियते न जीवों म्रियते ॥ (छान्‍्दो० ६ ।११ ३) 

स वा भ्रय॑ पुरुषों जायमान:-द्वरीरमप्रिसम्पद्ममान: स उत्क्राम न 
श्रिग्रमाणा: ॥ (बुहदा० ४ । ३ | ८) 

ग्र्थात्‌ जीवात्मा का शरीर से संग्रोग ही जन्म है श्रौर वियोग ही म्रत्य है । 
पार्थ में जीव न तो मरता है श्रौर नहीं पंदा होता है। है 

(सर) नात्माउश्रुतैनित्यत्वाच्च ताम्य: ॥ (वेदा० २।३। १७) 

यह प्रात्मा उत्पन्न नहीं होता | इसमें (उत्पन्न होने में) कोई प्रमाण भीः 


नहीँ है । श्रुतियों से तो श्रात्मा का नित्यत्व ही सिद्ध होता है । ज॑से कठोपनिदु 
में कहा है 


न जायते भ्ियते वा...............म्रजो नित्य: शाइवतो<यं पुराणों । 
न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ (कठो० १।२। १ ८) 
(ग) तस्य चर नित्यत्वात्‌ ॥ (वे० २। ४। १६) 
जब श्रात्मा एक देह को छोड़कर दूसरे देह में जाता है, तब श्रात्मा के: 
नित्य होने से सूक्ष्म-शरीर के साथ सन्बन्ध मोक्ष होने तक बना ही रहता है । 
शरीर-वियोग इसमें बाधक नहीं बनता । 
(२) जीबात्मा चेतन हँ-- 
शोउत एवं ॥ (वे० २।३। १८) 
उन श्रुतियों द्वारा श्रात्मा के नित्य होने से श्रात्मा ज्ञः--जानने वाल+ 
ब्रतत है । जो नित्य वस्तु होती है, वह परिणामादि धर्मों स रहित होती है। 
| इसलिये जीवात्मा भी श्रपरिणामी श्रीर चेतन है। इसलिये बृहदा० उपनिषद्‌ में 
कहा है-- 


कतम प्रात्मेति ? यो5य॑ विज्ञानमय: प्राणेषु हृथ्न्तज्योतिः पुरुष: ॥| 
5 ग्रर्थात्‌ जो ज्ञानगुण वाला हृदय में निवास करता है, वही श्रात्मा है । 
| जीवात्मा परिच्छिन्त है विभु नहीं-- 
जीवात्मा परिच्छिन्न--एकदेशी है, विभु व्यापक नहीं । फिर वह शरीर 


७९ 
क्की अत्म-मरण नहीं होता है, जीवात्मा क्र _ जन्म-मरण का जो व्यवद्रार 
#रीरों के कारण होता है, वह गौण है, मुख्य नहीं। इसमें कारता थढ़ है. कि 
बह लोक का व्यवहार देहों के ग्राश्रित है । प्रत्यक्ष रूप में जन्म-मरता देढों का 
ही होता है, श्रात्मा का नहीं । ऐसा ही उपनियदों में भी कहा है -- 


जाओ औ हैं हट आरजसक कक के 


#थट सर भ्व्क्ाः 


>जआऋमतलक बच 


न जोवात्म-ज्योति 
के एक देश में स्थित होकर समस्त शरीर की अनुभूति अथवा शरीर से चे नष्ट 
हक करता है ? इसका कक करते हैं--- टे 


की) गृणाद्वा लोकवत्‌ ॥ (वे० २।३। २५) 
'क में राजा एक देश में स्थित होकर अपने मन्त्री, दूतादि से समस्त 
अपने राप्ट्र का कार्यसंचालन करता है, वसे ही जीवात्मा शरीर दर एक स्थान 
स्थित टोकर अस्तःक्रण और वाह्म6फकरणों से कार्य करता है 
(ख) उत्क्रान्ति- गत्यागतीनाम ॥ (वे० २ । ३। १६) 
और जीवात्मा विभु--5 &68*+ 8० हो सकता | क्योंकि शास्त्रों के अनुसार 


जीवात्मा उत्क्र सर गक/ रा स्थान देह।दि को छोड़कर श्रन्यत्र जाना, गति--जाना 
ओर आरा गति २ ता आदि क्रियायें क को । और ये क्रियाये विभु पक्ष में कदापि 
संगत नहीं हो सकती । और विभिन्‍न के यों में छोटे-बड़े शरीर होते हैं । उनके 


ग्रनुसार विभु आत्मा का संकोच और विकास भी मानना पड़ेगा । और जिसका 
संकोच-विकास होता है वह नित्य तहीं दो सकता । अत: जीवात्मा को परिच्छन्न 


गअग॒ ही मानना उचित है। 
(ग) नित्योपलब्ध्यनुपलब्धिप्रस ज्ोउल्यतरनियमो वाइन्यथा ॥ 
(वे० २। ३। ३२) 
और यदि जीवात्मा को अ्गु न मानकर विशभु माना जाये तो विश्वु आत्मा 
का समस्त इन्द्रियों के साथ सदा सम्पर्क होने से एकसाथ अनेक ज्ञान होना 
चाहिये । किन्तु ग्रेदोनों ही व्यवस्थाएँ प्रत्यक्ष के विरुद्ध हैं। क्योंकि एकसाथ एक 
ही ज्ञान होता है अनेक नहीं । और ज्ञान होता ही नहीं इसे कौन स्वीकार 
करेगा ? इसी प्रकार जीवात्मा के विम्ुत्व का निषेध बे० २। ३ । ४६-५३ सूत्रों में 
किया गया है 
जीवात्मा कर्ता हं-- 
(क) कर्ता शास्त्राथ॑वत्त्वात्‌ ॥ (वे० २।३। ३३) 
जीवात्मा कर्त्ता है, तभी शास्त्रों में किया गया कत्तंव्योपदेश साथ्थंक है । 
अन्यथा यह उपदेश किसके लिये है ? वेदादि में शास्त्रों में उपदेश किया है-- 
“कुव॑न्नेवेह कर्माणि' (यजु०) ओं क्रतो स्मर' (यजु०) इत्यादि उपदेश जीवात्मा 
कर्त्ता होने पर ही संगत होता है । 
(ख) विहारोपदेशात्‌ ॥ (बे० २। ३। ३४) 
आर विहार">इच्छानुसार आचरण करने के 
है । क्योंकि इच्छादि चेतनात्मा के गुण हैं, जड़ के 


कारण भी जीवात्मा कर्त्ता 
के नहीं । 


_ 


सक्रता । और शास्त्रों में जो आत्म-विषयक्र उ 


को 
हर अप्रि 
मानन 
अथवा 


>«: जा 


वेदान्त-दर्णन में जीवान्म-विचार 


(ग) उपादानात ॥। (वि० के. ३५) 

जीवात्मा उपादान>>ग्रहगा करने वाला होने से भी कर्ता है । जो भी 7म 
| से ज्ञान प्राप्त करत ढ, श्रथवा प्राणों व इन्द्रियों को अपने आधीन रखते 
हैं, यह व्यवहार भी देतनात्मा ही करता है। अ्रतः ग्रहीता होने से आत्मा 
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(घ) व्यपदेशाच्च क्रियायां न चेन्निर्देशत्रिपयंय: | (वि० २ | ३ 


ते नात कर्ता न मानकर बुद्धि को कर्ता क्यों नहीं मान लिया 
जायें ? इसका उत्तर ६30३ ने यह दिया है--बुद्धि को कर्त्ता नहीं माना जा 
सकता क्योंकि वृद्धि तो करण है, और करण स्वयं कंत र्नाके त्र ब्रता कार्य नहीं क | 
देश मिलता है शा प उल्टा 
८ जायेगा। जसे--'विज्ञानं यज् तनुते कर्माणि तनुते _(नलिटोबो ७) 
से स्पष्ट है कि जीवात्मा ही घुभायुभ कार्य 
बात पद आत्मा के ; लिये ही प्रयुक्त है । 
) उपलब्धिवदनियम: ॥ शक्तिविपर्ययात्‌ ॥ समाध्यभावाच्च ॥। 
यथा च तक्षोभयथा ॥ (वेदा० २। ३। ३७-४०) 
_ अवात्मा के के विषय में कोई ऐसी आ्रा्ंका | करने लगे कि 
त्ता मानते हो तो वह कर्म करने में स्वतन्त्र होने से: 
प्रिय न करे । किन्तु प्रवृत्ति विपरीत भी देखने के ग्राती 
उचित नहीं । श्ास्त्रकार इसका उत्तर देते हैं 
ग्रप्रिय की ही प्राप्ति होवे, ऐसा नियम न 
अनुसार प्रियात्रिय की प्राप्त होती है । और बृद्धि को कर्त्ता मानने पर शक्ति 
का विपयेय मानना पड़ेगा | बुद्धि को करण"-साधन न मानकर कर्त्ता मानना 
पड़ेगा श्रोर कर्त्ता क रणहीन हो जायेगा। और शझात्त्रों में आत्मा वा अरे 
द्रष्टव्य:' (बुह॒दा०) इत्यादि के द्वारा आत्मा को जानने का कर है। समाधि 
में आत्मा की अपने स्वरूप में स्थिति बताई है । यदि बुद्धि ही कर्त्ता होती तो यह. * 
उपदेश असंगत ही हो जायेगा। और ज॑ंसे तक्षा-बढई कुठारादि साधनों से 
लकड़ी को काटता है, ऐसे ही भ्रात्मा अपने बुद्धि आदि सा धस्सों से व्यापार करता 


है । इसलिये जीवात्मा ही कर्त्ता है । 
जीवात्सा शरीरादि से भिन्‍न चेतनतत्त्व ह-- ) 
जीवात्मा शरीरादि से भिन्‍न है ? यद्यपि सामान्य मनुष्य इस विषय में 


आ्तिग्रस्त ही रहते हैं कि झात्मा कि से अतिरिक्त क्या तत्त्व है ? किन्तु योगी । 
; 
| 


॥३$६ ) 


०५ 
त्तहा 
रहा 


ह जीवात्म-ज्योति 


कक । 


[0 


प्रस्तुत किया है-- | 
व्यतिरेकस्तद्भावाभावित्वान्न तूपलब्धिवत्‌ ॥ (वे० ३। ३। ५४) 
ग्र्थात्‌ जीवात्मा गरीरादि से व्यतिरेक:-भिन्‍्न है। क्योंकि शरीर जब 
मृतदशा में होता है, तब आत्मा का अभाव होता है। यदि आत्मा शरीर से 
अ्भिन्‍न हो तो उस दशा में भी आत्मा होनो चाहिये। जेसे शरीर के दूसरे धर्म 
मृत-घरीर में भी होते हैं, वेसे चेतनता भी रहनी चाहिये। किन्तु ऐसा न होने 
से स्पष्ट है कि चेतनतत्त्व शरीर से भिन्‍न है, जिसके रहने पर शरीर को मृत 
माना जाता है । 
जोवात्मा प्राणादि का स्वामी हे --(श्रधिष्ठाता है )-- 
प्राणवता शब्दात्‌ ॥ (वे० २। ४। १५) 
प्राण -इन्द्रियों का सम्बन्ध प्राणों वाले--प्राणों के स्वामी आत्मा के साथ 
शास्त्रकारों ने कहा है । ज॑से पाणिनिमुनि ने जीवात्मा का वाचक *इन्द्र' शब्द 
मानकर इन्द्र -आत्मा से सम्बद्ध करणों को 'इन्द्रिय' कहा है । इससे ये करण 
उस इन्द्र --आत्मा स्वामी के ज्ञापक लिज्ध हैं । वेसे आ्रात्मा इन प्राण, चक्षु आ्रादि 
करणों से समस्त व्यापार करता है । 


जीवात्मा का शरीर में स्थान हृदय हे-- 
जीवात्मा शरीर के सर्वागों में होने वाले सुख, दुःखादि का अनुभव 


करता है। यह सर्वजन प्रत्यक्ष है। इसमें सूत्रकार ने । (२।३।२३) सूत्र में चन्दन 


का उदाहरण देकर समभाया कि जेसे चन्दन शरीर के एक देश में लगा हुआ्रा 
भी सब अंगों में शोतलता की अनुभूति कराता है, वेसे ही जीवात्मा एक स्थान 
पर रहकर अपने साधनों से प्रत्येक अ्रंग से सम्बद्ध रहता है। इस पर इष्टान्त 
में यह विषमता है कि चन्दन तो दृश्य होने से प्रत्यक्ष है किन्तु श्रात्मा एकदेशी 
होने से प्रत्यक्ष नहीं है, अतः इसे केसे समझा जाये ? इसका समाधान सूत्रकार 
करते ; 


/2% 
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अवस्थितिवशेष्यादिति चेन्न, अभ्युपगमाद हृदि हि ॥ (बे०२।३।२४) 

यह रुष्टान्त की विषमता ठीक नहीं है। क्योंकि यह तो ठीक है जीवात्मा 
स्वेजनप्रत्यक्ष चन्दन की भांति नहीं है | परन्तु जो योगी-पुरुष हैं, योग- 
साधना से आत्ना का भी प्रत्यक्ष किया है, भ्रत: रष्टान्त की विषमता नहीं है । 


जस--- 


वेदान्त-दर्ग न में जीवात्म-विच्ार ८३. 


'हृदि ह्यंपघ आत्मा' (प्रब्नोप० ३ ।६) 
'स वा एष आत्मा हृदि (छान्दो० ८।३।३) 
इत्यादि प्रमाणों में ग्रात्मा का शरीर में स्थान हृदय बताया है। और 


इस हृदय की व्याख्या महषि-दयाननद के ग्रन्थों से संकलित जीवात्म-विचार में 


द्रष्टग्य हैं | 
जीवात्मा के साथ जन्मान्तरों में सृक्ष्मश रीर का अनुगसन-- 


जीवात्मा शरीर के साथ सम्बद्ध होकर बुद्धि आ'द कारणों से कार्य 
करता है। किन्तु शरीर-पात (मृत्यु) होने पर शरीर के साथ ही ये करण भी 
नष्ट होने से जीवात्मा बन्धन से छूट जाता है। फिर मोक्षार्थ ज्ञास्त्र के उपदेश 
निरथथंक ही हैं। इसका समाधान कहते हैं--. 


जे 


(क) यावदात्मभावित्वाच्च न दोषस्तदुदग॑नात्‌ ॥ (वे० २।३।३ ०) 


ग्र्थात्‌ जब तक आत्मा का मोक्ष नहीं होता तब तक बुद्धि श्रादि करणों 
वाला सूक्ष्मशरीर जीवात्मा के साथ रहता है। इसलिये मोक्षोपदेश निरर्थक 
नहीं है। क्योंकि पूर्वजन्म में जो अ्रभ्यास किया उसी के संस्कार जन्मान्तरों में 
दिखाई देते हैं। भ्रत: उन संस्कारों का ग्राशय सूक्ष्मशरीर जन्म-जन्मान्तरों में 
साथ रहता है। 'नोपमर्देनात:' (वे० ४।२।१०) सूत्र में कहा है कि सूक्ष्म-शरीर का_ 
नाश स्थूलशरीर के साथ नहीं होता । 

(ख) अ्रतिवाहिकास्तल्लिज्भात्‌ ॥ (वे० ४३ ।४) 

यह जीवात्मा सुक्ष्मशरीर से आवेष्टित होकर स्थुलशरीर को छोड़कर 
ईश्वरीय - व्यवस्था से देहान्तर में जाता है। इसमें जीवात्मा को सदा आगे ले 
जाने वाला सूक्ष्मशरीर है और तात्कालिक सूर्यकिरणों भी शरीरान्तर में जाने 
में सहायक होती हैं। 
जीवों को कर्म-फल परमात्मा देता हे-- . 


जीवात्मा कर्म करने में स्वतन्त्र तथा ईश्वर की व्यवस्था से कर्मफल 
भोगने में परतंत्र है। परमेश्वर सर्वव्यापक होने से सब जीवों के कर्मों को 
जानता है और तदनुसार कर्म-फल की व्यवस्था करता है। इस मान्यता की 
पूष्टि सूत्रकार ने इस प्रकार की है। 
... फलमत उपपत्तें: (वे० ३२३८) 
जीवात्मा जो भी शुभाशुभ कर्म करता है, उनके फलों की प्राप्ति परमेश्वर 
की व्यवस्था में होती है । यह बात युक्ति से सिद्ध है क्योंकि जीवात्मा अल्पज्ञ 


रू 
ग 


रन 


हि] 


२ 


कि जीवात्म-ज्योति 


है, उसे प्रथम तो कर्मों का भी स्मरण नहीं रहता और स्वयं बुरा फल तो 
लेना ही नहीं चाहता । और कर्म स्वयं फल नहीं दे सकते क्योंकि 
जड़ हैं। अतः तउवेव्यापक परमेश्वर ही इस व्यवस्था को करता है। 
श्रुतत्वाच्च ॥ (वे० ३२३६) 
वेदादि शास्त्रों के प्रमाणों से भी यही स्पष्ट होता है 
को कमफल देता है। 
जीव-ब्रह्म का भेद-- 


कोई 
मरहित 


और.._ 


६5 


कि 


परमेश्वर जीवों 


मिथ्याधा रणा नवीन वेदान्तियों में प्रचलित है किन्तु यह मान्यता जहां वेदादि 
शास्त्रों तथा तक से विरुद्ध हे, वहां वेदान्त-दर्शन के भी विरुद्ध है । वेदान्त- 
दर्शन का जब निष्पक्ष-भाव से अ्रध्ययत्त किया जाता है तो इस दर्शन का स्पष्ट 
मत हे कि जीव-ब्रह्म न कभी एक थे, न हैं और न कभी होंगे। इस तथ्य का निम्न 
लिखित सूत्रों से स्पष्ट वर्णन मिलता हे-- 

(क) सुघुप्त्युत्क्रान्त्योभेंदेन ॥ (वे० १३४२) 

सुषुष्ति और उत्क्रान्ति के भेद से जीवात्मा व ब्रह्म में भिन्‍नता हे। 
जीवात्मा सुषुष्ति आदि दशाओं में सुख-दुःख का अनुभव करता है, किन्तु ब्रह्म 
देहादि के वन्धन में कभी न होने से सुषुष्ति आदि दशाओं में सुख-दुखादि का 
करता, और जीवात्मा उत्क्रान्ति--एक शरीर से दरीरान्तर में जाता 
किन्तु ब्रह्म जन्म-मरण के चक्र में कदापि नहीं ग्राता, क्योंकि वह सदामुक्‍्त हे । 

(ख) पत्यादि दब्देम्य: ॥ (वे० १॥३।४३) 

और ब्रह्म का शास्त्रों में समस्त जगत्‌ का पालक होने से पति आ्रादि शब्दों 
से वर्णन हे। जेसे--'यो विश्वस्य जगत: प्राणतस्पति:' (ऋ०) “य ईशे अ्रस्य 
द्विपददचतुष्पद:' (यजु०) इत्यादि में परब्रह्मै को पति, राजा तथा सृष्टि को 
बनाने वाला कहा हे । परन्तु जीवात्मा के लिये इन शब्दों का कहीं प्रयोग नहीं 
है । अ्रतः दोनों में भेद है । 

(ग) नाणुरतच्छू,तेरिति चेनन, इतराधिकारात्‌ ॥ (बे० २।३।२१) 

जीवात्मा भ्रणु हे और परमात्मा व्यापक है । इन दोनों के लिये ही 
शास्त्रों में 'आत्म' शब्द का प्रयोग किया हे । किन्तु इस शब्द-साम्य से श्रान्ति 
हो जाती है । जैसे कि जीवात्म-परक व्याख्या में पूवव॑पक्षी कहता है कि यह 
अण्‌' नहीं है, क्‍योंकि श्रूति इससे विरुद्ध विभु बताती है। इस पर सूत्रकार 
कहते हैं कि ऐसा कथन ठीक नहीं हैं। क्योंकि वहाँ जीवात्मा से इतर--भिस्न 


बे 


हि 


वेदान्त-दर्शन के जीवात्म-विचार 
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परमात्मा का वर्णन हं। इससे स्पष्ट हे कि 


विश हैं | 
बिरुद्ध कहता है कि परब्रद्म भी भोक्‍ता हैं, क्योंकि 
कहा जाता है। सूत्रकार इसका उत्तर देते हुए कह 
अ्त्ता चराचरग्रहणात्‌ । (वे० १२।६) 

परब्रह्म को 'श्रत्ता' भोग करने के कारण नहीं कहा जाता, प्रत्युत इस 
चराचर समस्त जगत्‌ को प्रलय-दशा में परब्रह्म ग्रहरा कर लेता हे श्रर्थात्‌ 
कारण में लीन कर देता है। और सर्गकाल में भी इस समस्त जगत्‌ का 
नियन्‍्ता होने से ग्रहण करता है, अ्रत: उसे 'अत्ता' कहते हैं। और 

प्रकरणाच्च || (वे० १।२।१०) 

उस प्रकरण को देखने से भी स्पष्ट होता हूँ कि वहां प्रलयादि करने वाले 
ब्रह्म का ही वर्णन हूँ जीवात्मा का नहीं | श्रतः जीवात्मा की भांति कर्मफलों का 
भोक्‍ता ब्रह्म नहीं है । 

(5:) गुहां प्रविष्टावात्मानौ हि तद॒ृदर्शनात्‌ ॥ (वे० १।२। ११) 

आ्रौर उपनिषदों में ऐसे प्रसंग आ्राते हैं जिसमें 'ऋतं पिबन्तौ”' “गुहां 
प्रविष्टो' इत्यादि ह्विवचनान्‍्त पदों का प्रयोग मिलता है। जिनसे जीव-ब्रह्म के 
व्याप्य व्यापक भाव का बोध होता हँ। यदि इन दोनों में अभेद होता तो 
द्विवचनान्त पदों का प्रयोग निरथंक ही हो जाता है । 

(च) विशेषणाच्च ॥ (वे० १।२। १२) 

और जीव-ब्रह्म के विशेषणों से भी इतकी भिन्‍नता का बोध होता हैं 
जसे--भश्रात्मात रथिनं विद्धि शरीरं रथमेवतु” इत्यादि में रथ के रूपक से 
जीवात्मा का वणन है। परन्तु (कठो० १३।१५) में भ्रशब्द, अ्रस्पश, अरूप, अव्य- 
यादि जो विशेषण पठित हैं वह परतब्रह्म का ही वर्णान है। क्योंकि उसी को 
जानकर प्॒त्यु के ढुःख से मुक्ति मिलती है। 

(छ) अन्तर उपपत्ते: ॥ (वे० १२। १३) 

जीव-बह्म की व्याप्य-व्यापक सम्बन्ध होने से भिन्‍नता है। परब्रह्म परम 
सूक्ष्म होने रे जीवात्मा में रा व्यापक है। जैसे कि कहा है--“एष त आत्मा- 
इन्तर्याम्यमृतः' (बृहेदारण्यकोौप० ) इसमें परब्रह्म को अन्तर्यामी कहा है । 

(ज) स्थातादिव्यपदेशाच्च ॥। (वे० १२) १४) 


है हर 


च्ऊे 
ह्‌। 


ले 
पे 


ह्ः 
बन 


जीवात्मा अ्रणु हु और परमात्मा 


(घ) जीवात्मा भोकक्‍ता है, परब्रह्म भोक्‍ता नहीं है । किन्तु पूर्वपक्षी इसके 


न्ध्ट 


है। 
फः 


५ 


जीवात्म-ज्योति 


ब्रह्म की ग्राकाशादि में भी व्यापकता, 'सुखविशिष्टाभिधानादेव च 
(बै> १।:।१५) और ब्रह्म की की कक कली रह और (वे० १।२।१६) में बरह्मशाता 
को उत्तमगति के कथन से स्पष्ट है कि जीव-ब्रह्म एक नहीं हैं । ब्रह्म स्वेव्यापक है 
जोब परिच्छिन्न. बहा ग्रानन्दस्वरूप हे है, जीवात्मा नहीं, ब्रह्म जेय है ! और जीवात्मा 
ज्ञाता इस प्रशार दोनों में भिन्‍नता हे । 


ज) ग्रनवस्थि पतेरसम्भदाच्च नेतर:॥ (वे० १॥२। १७) 


ब्रह्मा की जगइ र रचयिता व्यापकरता सर्वज्ञतादि गुणों का जोवास्मा में 
होने मे जीवात्मा ब्रह्म नहीं हो सकता (क्योंकि ब्रह्म 'जन्माग्स्य यत:' 
वे> :।१।२) जगदादि का बनाने वाला है, 'आ्ानन्दमयो5म्यासात्‌' (वे० १४११२) 
रे तर नेतरोवनुपपत्ते:' 

_'भेदव्यवदेज च्च (वे७ ? 


(वे० १। १। १६) ये गुण जीवात्मा 
।१। कं ॥ 7३७० की अल्पनज्ञ- 


) 
ब्रह्म के गुणों का जोवात्मा में सम्भव न होने से शरीरधारी जीवात्मा 
ब्रह्म नह; हो सकता । 
__.  अंज्रांशिनाव की अ्रान्ति क्यों--जीवात्मा ब्रह्म का अंश हैं, ऐसा कुछ 
सांप्रदायिक कहते हैं। किन्तु इसके सत्यार्थ को न समभने से श्रान्ति उत्पन्न 
होती है कि जीवात्मा परमात्मा से 


भिन्‍न नहीं हे । इस अ्रंशांशिभाव को इस 
प्रकार समझना चाहिये--जसे पृत्र को पिता का अंश कहा जाता हें है । यद्यपि 
पिता-पृत्र के चेतनात्मा एक दूसरे से भिन्‍न हैं परल्तु पुत्र के शरीर को रचना 
पि अ्ं्या से होती हे इसी प्रकार जीव-ब्रह्म _भिस्न-भिस्न सत्ताय हैं, 
परन्तु जीवात्मा से सम्बद्ध शरीर की रचना परब्रह्म के काल्पनिक दरीररूप 
प्रकृति के अंगों से ढोती है। वास्तव में जोव-ब्रह्म का अंशांशिभावः सम्बन्ध 
नहीं हें । 

और ब्रंब्रांशिभाव मानने में १रमात्मा की स्वव्यापकता में दोष आता 
हैं । जो एकदेशी हें, उसके भाग (अंश) हो सकते हैं, और जिससे कोई 
स्थान रिक्‍त नहीं है उसके भाग कदापि सम्मव नहीं हैं । और इस मिथ्यापक्ष 


में यह भी दोष है कि यदि जीवात्मा परमात्मा का ही अंश है, श है, तो इसमें ._ 


य--+ 


ह यह ज्ञात भत्त/क 
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परमात्मा के स के स्वज्ञादि गुण भी होने चाहिये । किन्तु जीवात्मा ग्रल्पनञ्ञ है श्रौर जो 
जिसका अ्रंश है. वह उसमें मिल जाता है, वो कर्मों का फल कौन भोगेगा ? 

अंशांशिभाव मानने से परमात्मा अखण्ड नहीं हों सकता। और वेद में 
परमेश्वर को '“अव्रणाम्‌ (यजु०) छिद्रादि से रहित कहा है । ब्रतः जीवात्मा 
परमात्मा का श्र कदापि नहीं हो सकता । 


मोक्ष-प्राप्ति के उपाय-- 

वेदान्त-दर्गन में ब्रह्मज्ञान से मोक्ष ब्राप्ति मानी हे ग्रौर इन इन्द्रियों 
ब्रह्म जाना नहीं जाता । क्योंकि वह इन्द्रियगोचर नहीं हे लक जानने के तले 
निम्नलिखित उपाय सूत्रकार ने बताये हैं-- 

(१) ब्रह्म की उपासनु--अ्रपि संराधने प्रत्यक्षानुमानाम्याम ॥ 


का ज्ञान होता है । और ब्रह्म को उपासना का स्थान कह 
वत्‌ स्वात्मन: ॥ (वे० ३। ३ । ३५) अपनी भ्ात्मा में भी 


चाहिये अन्यत्र नहीं। क्योंकि उपासना गा बढ़ीं सम्मव है जहाँ 


दीघेकाल तक करनी चाहिये । 

(२) ब्रह्म का सस्यग्‌ ज्ञान-ब्रह्मज्ञान मोक्ष का साधन हें । इस विषय 
में सूत्रकार कद हैं--लिज्भभूयस्त्वात्‌ तद्धि बलीयस्तदपि | (वे&३॥३।४४) ब्रह्म- 
ज्ञान मोक्ष-प्राप्ति का अतिशय प्रमुख साधन है क्योंकि लिड्भभूय:--इस वात की 
पुष्टि में शास्त्रों के वहुत प्रमाण हैं। जैसे - 'ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌' ।(तैत्तिरीय० 


२।१) तमेव | विदित्वाति मृत्युमेति_ । (यजु० ३१। १८) इत्यादि । क्या ज्ञानमात्र 
से ही मोक्ष हो जाता है। तदर्थ कर्म या आचरण की आवश्यकता नहीं है ? इसका 


समाधान सूत्रकार ने ने “आचारदर्णना 
३ कि इत्यादि शत मे से दिया । अप सदाचार, संयमादि कर्म भी ज्ञान के साथ 


३) प्रन्तःकरण की शुद्धि--यद्यपि ब्रह्मज्ञान मोक्ष का साधन है । परन्तु 
शा फि के बिना नहीं हो सकता इसलिये-- 


- (वि० ३।४। ३) समस्वारम्भणात्‌ ([वे० 


लिये (वे० झ४२६) सब यज्ञादि क कमों की 


#. ६ ७ 
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प्८ 
शमदमाद्युपेत: स्थातृ० ॥ (वे० ३ | ४। २७) 

इन्द्रियों का सम्म तथा यज्ञादि कर्मों से ग्रन्त:करगा की घुद्धि होती 

(४) 0६ ह-मोक्ष-प्राप्ति के लिए परमेश्वर के अनुग्रह हू भी 
परमावच्यकता होती है इसके लिये ईश्वराज्ञा का पालन करना चाहिये। सृत्र- 
कार कहुत ६-- 

“८ विदेषानुग्रहब्ध ॥ के ३१४ इंब) 

झ्और परमेघ्वर के गे भी मोक्ष-प्राप्ति होती है। परमेश्वर 
मुमुक्ष पर तव अनुग्रह करते हैं ज जे श्राज्ञा>-वेदज्ञानानुसार सदाचरण कर 
घुद्धान्त-करण वाला न्‍ जाता है । 

न के साधनों का अ्रपनाना--ज्ञान के साधन अनेक प्रकार र के 


ब हम 
साधनों से अन्तःकरण की शुद्धि द्ध, द्वितीय: शम-दमादि से संयम 
_मतन निदिध्यासन। प्रथम साधनों का वर्शन्त 


>> ग जा (5 कर 


के बाद गीसरे प्रकार 50 


9) -4 


हैं का्यन्तरविधि: पक्षेण तृतीय तद्गतों विध्या द्वित्‌ ॥ (वे० ४४७) 
अर्थात्‌ ब्रद्मजिज्ञासु को विधि-निपे त्तव्यों की भांति श्र बव्णा 


विधि-निगेधात्मक ककत्तें 
तीसरे प्रकार के साधनों की परमावश्यकता है। विना श्रवणादि के शुद्धमन 
होने पर भी ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता । 


(६) घुनिद्वतों तथा गुण के उपदेशों का श्रद्धा से पालन-- 


मौनवदितरेषामप्युपदेशात्‌ । (वे० ३ । ४ | ४६) 
ग्रनाविष्कुवेन्नन्‍्वयात्‌ ॥ (वे० ३ | ४। ५० ) 


और मोक्षार्थी को मुनियों के योग्य ब्रतों का अनुष्ठान तथा ब्रह्मा-ज्ञानी 
गुरु के उपदेशों का श्रद्धा से पालन करना चाहिए । 

इस प्रकार मुकक्ष की प्राप्ति का उपाय न तो केवल ज्ञान है और नह 
कूल, । ज्ञान पूर्वक के कर्म और उपासना से जीवात्मा मोक्ष प्राप्त करने का अ्धि- 
कारी बनता हे । 


मोक्ष की भ्रव््ि होती है--(मोक्ष से भी पुनरावृत्ति) 


मोक्ष भी जीवॉत्मों के कर्मों का फल है । और सान्‍्त कर्मों का फल 
अनन्त कंसे हो सकता है ? श्रतः सूत्रकार कहते हैं--- 
यावदधिका रमवस्थितिराधिकारिकाणाम्‌ ॥ (वे० ३।३। ३२) 


साधनों को ज्ञानप्राप्ति के लिये श्रावश्यक्‌ 


वेदान्त-दर्ग न में जीवात्म-विचार 
मुक्तात्मा का जब तक अ्रधिकार है, तब तक 


«2 


समय सावधिकर हैं 
उद्धत जीवात्म-विचार-संकलन में मोक्ष की श्रवधि सप्रमारा द्र 


प्टव्य ट | 


मोक्ष में भी जीवात्मा बहा से भिन्‍न ही रहता है-- 

मोक्ष भी जीवों के कर्मों का फल है, भरत: जीवात्मा उसको स्वयं भोगता 
है। यदि मोक्ष में जीवों का लय हो जाये भ्रथवा जीवात्मा का क।ई सत्ता ही 
न रहे, तो मीक्ष-सुख को कौन भोगेगा और कौन मोक्ष के लिये प्रयत्नशील 
होगा ? अ्रतः मोक्ष में जीवात्मा की सामान्य जीवों से विशेष स्थिति तो होती है, 
किन्तु उसका ब्रह्म होता कदापि संगत नहीं हो सकता । इसी तथ्य को स्पष्ट 
करते हुए सूत्रकार कहते हैं-- 


(क) प्रकाशादिवच्चावेज्रेप्यं प्रकाशइ्च कर्मप्यभ्यासात्‌ ॥ (वे० २२५) 

... जीवात्मा की मोक्ष में ब्रह्मानन्द यें मग्न होने के दारण अभिन्न जेंसी 
स्थिति तो होती है किन्तु ब्रह्म नहीं होता । यद्यपि संसारदशा में भी जीवात्मा 
परमात्मा से पृथक नहीं रह सकता, किन्तु प्राकृत धर्मोंगे अर भेभूत होने के 

कारण ब्रह्म के आनन्द को भोग नहीं सकता। मोक्ष-दशा में प्रकाशादि के समान 
अभिन्‍नता प्रतीत होती है। जैसे प्रकाश से प्रकाशित वस्तु का तावात्म्य हो 
जाता है, वेसे ही प्ानन्दस्वरूप परमात्मा के श्रानन्द में मग्त जीवात्मा हो जाता 


हूँ। और यह मोक्ष में अनुपम दिव्यप्रकाश उपासनादि योगाभ्यास कम का 
निरन्तर भ्रभ्यास करने से प्राप्त होता है । 

(ख) ग्रतोइनन्तेन तथा हि लिज़म ।। (वे० ३३२। २६) 

ग्र्थात्‌ जीवात्मा मोक्ष में अनन्त परमात्मा के साथ अवस्थित रहता है ! 
इसी प्रकार शास्त्रों का लिए प्रमाण है। जैसे यजुर्वेद (३२।११) में लिखा है 
उपस्थाय प्रथमजामरतस्यात्मनाऊत्मानर्मा भिसंविवेश ।'' 

(ग) सम्धद्याविर्भाव: स्वेन शब्दात्‌ ॥ (वे० ४ । ४। १) 

ग्र्थाव मुक्तात्मा सम्पद्य-परमात्मा को प्राप्त होकर अपने यथार्थस्वरू पः 
न्‍न्सुक्ष्मशरीरादि से रहित कैवल्यरूप में प्रकट होता हे ह। इससे स्पष्ट है कि 
मोक्ष में जीवात्मा का अपना स्वरूप बना ही रहता है। ऐसा ही छान्दो० 
(८। १२। ३) में कह हें--“स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते ।'' 

(घ) ब्राह्मण जेमिनिरुपन्यासादिष्य: ॥ चितित 
त्यौडुलौमि: ॥ (वें० ४ | ४ । ५-६) 


५ 


तन्मात्रेण तदात्मकत्वादि- 


ही मोक्ष में स्थिति द्राती 
है | तत्पदचाू पुन: संसार में आ्राना पड़ता है । शास्त्रों के अनुसार भी मोक्ष का 
निरवधि नहीं । इस विषय में महपि-दयानन्द के ग्रन्थों से 


# के १ 
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इन दोनों सूत्रों के द्वारा सूत्रकार ने दो प्राचीन श्राचार्यों के 
मोक्ष में जीवात्मा की पृथक सत्ता की पुष्टि की है। जैमिनि का मत है 
में जीवात्मा ब्रह्म के आनन्द का अनुभव करता है। औडलौमि का मत है- मो 
मे जावात्मा प्रकृति के सम्पक से सर्वथा पृथक्‌ रहता है। इन दोनों भ्राच ं ह 
बातों में परस्पर विरोध नहीं है । क्‍यों शक हि 
है हि (्‌ रे 5 
हैं. और दूसरे को दूसरे ने । हक 
द्रप्टब्य हैं | 3000 


जीवात्सा ब्रह्म नहीं बन सकता-- 
वेदान्त-दर्शन 
॥ 


में जीव-ब्रह्म के भेद के सूत्र अत्यधिक हैं 
यह भी स्पष्ट किय 


की हि 5 कप ३ | इसके साथ ही 

;ु हैं कि जीवात्मा चेतनतादि कतिपय गुणों से ब्रह्म के समान 

हाता हुआ भी ब्रह्म कदापि नहीं हो सकता। इस विषय में सृत्रकार कहते हैं... 
अइमादिवच्च तदनुपपत्ति: ॥ (वे० २।१।२३) 

... कतिपय चेतनतादि सामान्यग्रुणों के कारण जीवात्मा ब्रह्म कदापि नहीं 

हो सकता। क्योंकि भेदक-गुणा अथवा वेधरम्य से ये दोनों भिन्‍न ही रहते हैं : 


हें, किन्तु 
इन्ह एक कदापि नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार जीव को ब्रह्म और ब्रह्म को 
जोब नहीं कहा जा सकता । 


और मोक्ष में भी जो ब्रह्म के साथ जीवात्मा के साम्य का वर्णन है उसका 


कारण सूत्रकार ने यह बताया है--भोगमात्रसा म्यलि द्वाच्च ॥ (वे० ४।४॥२१) 
मोक्षावस्था में मुक्तात्मा ब्रह्मानन्द में मग्न हो जाता है इस आनन्द की 
श्रनुभूति से ही साम्यता कही जाती है। इस मोक्षानन्द को पाकर जीवात्मा की 
कोई कामना शेष नहीं रहती। किन्तु स्वेज्ञता, स्वव्यापकता, परमसुक्ष्मता, 
सव्रशक्तिमत्ता, सृष्टिकत्त त्वादि गुणों के न होने से मुक्तात्मा ब्रह्म महीं बन 
सकता । 


जगदव्यापारवज  प्रकरणादसन्निहितत्वाच्च ॥ (वे०४।४। १७) 
प्रत्यक्षोपदेशादिति चेन्ताधिकारिकमण्डलस्थोक्ते: | (वे०४।४। १८) 


ग्र्थात्‌ मुक्‍्तात्मा सृष्टि-रचनादि कार्य नहीं कर सकते । और वे यथेच्छा 
विचरण तो करते हैं, किन्तु उनका ऐड्वर्य तथा अधिकार मोक्ष में भी सीमा 
बद्ध ही रहता है । अ्रतः मोक्ष में जीवात्मा ब्रह्म नहों बन सकता । 


गा हू 


वेदान्त-दर्णन में जीवात्म-विचार ६१ 


कह की जीवात्मरूप से शरीर में प्रवेश नहीं-- 
उपनिषदों में कुछ ऐसे स्थल भी हैं, जिनसे ऐसी श्रान्ति उत्पन्न होती है 
ब्रह्म ही जीवात्म-रूप में शरीरों में प्रवेश करता है । जेसे-- 
तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्‌ ॥ (ते० २।६) 
अनेन जीवेनात्मना 5 नुप्रविश्य नामरूपव्याकरवाणीति ॥ (छा०६।३।२) 
ग्र्थात्‌ सृष्टिरचना के पश्चात्‌ ब्रह्म स्वयं जीवात्मरूप में प्रविष्ट हो 
जाता है । ऐसी स्थिति में ब्रह्म को भी भोकक्‍्ता मानना पड़ेगा। परन्तु यह मान्यता 
क्षेद-विरुद्ध है । सूत्रकार इसका समाधान करते हैं- 
(क) भोक्‍्त्रापत्तेरविभागर्चेत्‌ स्थात्‌ लोकवत्‌ ॥ (वे० २। १। १३) 
ब्रह्म के भी भोक्‍ता होने से जीव-ब्रह्म का भेद नहीं रहेगा, ऐसा कोई कहे 
तो इसका लोक के व्यवहार के समान समाधान करना चाहिये। सूत्रकार का 
ग्रभिप्राय स्पष्ट ह. कि उपनिषदों के वाक्‍्यों से जो श्रान्ति उत्पन्न हुई हें, बह 
उनको न समभने से ही है । क्‍योंकि जीव-ब्रह्म दोनों भिन्न-भिन्न तत्त्व हैं, । 


कि 


4] 


| उपनिषदों में अनेन जीवेन' कहकर जीवात्मा को ब्रह्म से भिन्‍न माना है। इन 


उपभिषद्-बचनों का भाव परब्रह्म की व्यापकता का ही बोध कराने में है । और 
यह मान लिया जाये कि परकब्रह्म शरीरादि बनाकर फिर स्वयं प्रवेश करता हे तो 
इसमें दोष आता हे कि परब्रह्म सबंत्र व्यापक नहीं है । क्योंकि प्रवेश तो वहीं 
होगा जहाँ पहले न हो। परन्तु परब्रह्म तो सवंत्र व्यापक है । उसका ऐसा प्रवेश 
कहना स्वथा भिथ्या है । 

श्रौर जीव ब्रह्म का व्याप्य-व्यापक सम्बन्ध है । उसमें ऐसा दोष लगाना 
भी निरर्थक हे कि जीव भोक्‍्ता और ब्रह्म अभोक्ता का विभाग नहीं रहता । क्यों 
कि ब्रह्म की सर्वव्यापक्रता के कारण जीवात्मा के भोगने के साधन इन्द्रियों से 
भी ब्रह्म का सम्बन्ध है ग्रतः वह भी भोक्ता* है । इसका समाधान भी सूत्रकार ने 
लोक के दष्टान्त से दे दिया हें । जेमे ईंधन जल रहा है । यहाँ इंधन से सूक्ष्म 
झ्राकाश व वायु भी होते हैं। क्या क्रोई यहाँ यह मान सकता है कि ईघन वे 


कि इंधन के 
१. बेद में तो कहा है--“तयोरच्य: पिप्पलं स्वाद्वत््यनश्नन्तन्यों श्रभिचाकशीति ।” 
११६४२०) श्र्थात्‌ जीवात्मा भोग करता है परन्तु परब्रह्म भोक्‍ता न होकर साक्षी 
ही रहता है । इससे जीव-ब्रह्म की भिन्नता का स्पष्ट बोध हो रहा है । 

२. इसका समाधान सूत्रकार ने अन्यत्र भी किया है--प्रकाशादिवस्नेवं परः। 
स्मर॒स्ति वे ॥ (वि? २।३।४६-४७) प्रर्थात्‌ प्रकाश ज॑से दृषित वस्तु से दृषित नहीं होता, वैसे 
ही परत्ह्म भी निलेप है, वह जीवात्मा की भाँति सुखी, दुःखी नहीं होता । 
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२ जीवात्म-ज्योति 
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समान श्राक्राश वायु भी जल रहे हैं हैं क्योंकि 
री नहीं हैं । यहाँ हे के 


ता हा. 


ईंधन की तरह आकाश ८ 
ः जलने का प्रभाव ईन्धन से सक्षम 
के भोगने का प्रभाव जीवात्मा से 
हो सकता हैँ हे जीतात्यो के के तिवास स्थान में ब्र 
परन्द 4 धर्माधम के प्रभाव से रहित है । 

जो अंकों । 

स प्रकार ब्रह्म में भोक्तृत्व व दिखाकर जो जीव- “ब्रह्म का अभेद पूर्व पक्षी 

या था, वह प्रसंगत तथा निराधार ही हूँ । यथार्थ में जीवात्मा ही अपने 

सार भोग करत ॥ हे ब्रह्म नहीं । इसलिये ब्रह्म और जीव का व्याप्य-व्यापक 
मंद हीं सदा रहता है । इसी शंका का समाधान सूत्रकार 


प्राकाशादि 
स्छष म जहा 
ह्मकी तत्तातोी ३ है, 
अ्रत: ब्रह्म को जीव की भांति भोक्ता 


5<4 


-+/ 
3] 
!।! ॥| 
१0। 


00 


ख) सं किक 86 चेनन वेशेष्यात्‌ ।। (वे० १। २ । ८) 


टे कि जीवात्मा जिस शरीर में रहकर सुख-दुःख का 
रहा मं भी व्यापक होने से विद्यमान हैं, अत: वह भी जीव 
, तो यह असंगत तथा प्रमाणविरुद बात हे। क्योंकि 
होने से ब्रह्म भोग नहीं करता । जीवात्मा प्रल्पज्ञ होने 
से पके के भोगों में फ॑ सता है और शुभाशुभ फलों को भोगता है, परन र्न्तु ब्रह्म 
पव सर्वज्ञ है, वह भोगों मे नहीं फंसता। और भोग धर्माधर्म का हो 
परिंगोम हों 808 से जीवात्मा करता हैं ब्रह्म नही । क्योंकि ब्रह्म तो क्लेश, कर्म 
सक्रे है। जसे चुल्हे या मिट्टी में विद्यमान 
ला या वेसे ही हि जल बा भी हे किन्‍्त वह अर नहीं है 
(ग) इतरव्यपदेशाद हिताकरणादिदोषप्रसक्ति: ॥ (बे० २। १ । २१ ) 
और यदि ब्रह्म ही संसार में जीवात्मरूप होकर बह बना हुत्रा हैं, 
गअ्रत: जीवात्मा का ब्रह्म से भेद नहीं। यह पूर्वपक्षी का कथन इर्सा लिये भी 
मान्य नहीं हो सकता कि संसार में हित तथा अ्हित करने वाले दोनों प्रकार 
के कार्य देखने में आते हैं, क्या ये सब ब्रह्म ही कर रहा है ? तो फिर ब्रह्म में 
भी अहित करने का दोष प्राप्त होगा। और ब्रह्म ने संसार की ऐसी ही रचना 
क्यों नहीं की जिसमें भ्रहितकर कुछ न हो सके ? ग्रतः या तो ब्रह्म जगत्‌ का 


स्रष्टा नहीं हैं श्रथवा जीवात्मरूप में भेक्ता नहीं हो सकता। क्योंकि इन 
१. वेदान्तदरशंन में ब्रह्म का वर्णन (स्वरूपादि) १। १। १-१६ सृत्रों में किया है। 
जिनसे जीव-ब्रह्म का भेद स्पष्ट हो रहा है। क्योंकि ब्रह्म के स्वरुपादि विशेषण जीवात्मा में 


संभव ही नहीं हैं । 
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आं बातों की एकत्र संगति नहीं हें । ब्रह्म ही जगत्‌ का ख्रष्टा और जीवात्म 

दो मे भोवता है तो भर हेतकारादि दोषों से से ब्रह्म भी प्रछृता नहीं रह सकता 
कर किर ब्रह्म को भी फल देने के लिये एक अन्य ब्रह्म की कल्पना करनी 
होगी । इस प्रकार पूर्वपक्षी दोषमुक्त नहीं हो सकता। ग्रतः ब्रह्म भोक्‍ता नहीं 
हो सकता | 
मीक्ष में जीवात्मा के संचित कर्मों का नाश हो जाता हक 

बेदान्त-दर्शन के चतुर्थाध्याय के प्रथम पाद १३ से १६ तक सूत्रों में इस 
विषय पर विचार किया गया है । मोक्ष होने पर जीवात्मा के जो भी युनाजुभ 


मरंचित कर्म होते हैं वे सब नप्ट हो जाते हैं। इस विषय में सूत्रकार कहते हें-- 
(१) तदधिगम उत्तर-पूर्वांधयो रबलेषविनाशौ तद्गबपदेशात्‌ ॥। वि १।१३) 
ग्र्थात्‌ जब ज्ञान से मोक्ष प्राप्त हो जाता है, तब अगले पापों का न लगना 
प्रौर पिछले पापों का विनाश होना शास्त्रकारों ने बताया हैं । ब्रह्मज्ञान से माक्ष 
होने पर आगे पाप करने की सम्भावता ही नहीं रहती और पिछले पाप 
ज्ञानाग्ति से दरग्ध बीजों की भांति हो जाते हैं। इस विषय में शास्त्रकारों के 
कतिपय वचन देखिये- 
(क) यथा पुष्करपलाश ग्रापो न हिलष्यन्ते । एवम्‌ एवंविदि प 
कम न हिलष्यते ॥ (छा०४१४३) 
जेसे कमल के 
कदापि नहीं लगता । 
(ख) त॑ विदित्वा न लिप्यते कमंणा पापकेन ॥ (बृहदा०४।४।२३) 
ब्रह्म को जानकर पापकर्मों में लिप्त नहीं होते। इन दोनों प्रमाणों में 
अगले पापकर्मों के साथ अश्लेष--असंबन्ध बताया गया है । 
(ग) यथेषीकातूलम ग्नौ प्रोत॑ प्रदूयतेवं हास्य सर्वे पाप्मान: प्रदूयन्ते ॥ 
(छा०५।२४३) 
जेसे सींक के ऊपर का रूई के समान फूल अग्नि में डालते ही जल जाता 
है, एसे इस ब्रह्मज्ानी के सब सब््चित कर्म नष्ट हो जाते हैं । 
(व) यर्थंधस्तेजसा वक्ति: प्राप्तं निदेहति क्षणात्‌ । 
तथा ज्ञानाग्निना पाप॑ सर्व॑ दहति वेदवित्‌ ॥ (मनु०११।२४६) 
जैसे अग्नि प्राप्त ईंधन को क्षणभर में जला देती हे, वैसे ही वेदज्ञ ब्रह्म- 
ज्ञानी ज्ञानाग्ति से सब पापों को जला देता हे । 


पर 


पत्ते पर जल नहीं लगता, ऐसे ब्रह्मज्ञानी पापकर्मों में 
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(२) इतरस्याप्येवमश्लेष: पाते तु ॥ (वे० ४॥१।१४) 
और पाप से भिन्‍त पुण्य का भी शरीर-पात होने पूह (प्रारब्ध भाग होने 
पर) पाप की भांति सम्बन्ध नहीं रहता । इसी बात को उपनिषदों में कहा है 
(क) उभे उ हेवेष एते तरति ॥ (बृहदा० ४/४॥२२) 
ब्रह्म को जानने वाला पाप-पुण्य दोनों को तर जाता हूं। 
(ख) क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे॥ 
(मुण्डक०२॥२ ८) 
होने पर ब्रह्म-ज्ञाता के कर्म क्षीण हो जाते हैं । 


पे 


उस ब्रह्म का साक्षात्का 5 
(ग) तदा विद्वान्‌ पुण्य-पापे विद्वय निरण्जनः परम साम्समुपति।॥ 
(मुण्डक० ३। १। ३) 


ब्रह्म का साक्षात्कार करके पाप-पुण्य दोनों का नाश कर ब्रह्मानन्द को 


प्राप्त करता हे 
(३) अनारब्धकार्ये एव तु पूर्व तदववे: ॥ (वे० ४। १। १५) | 


ग्रौर सड्चित कम हैं जिनका फल अभी मिलना प्रारम 
कर्मो को हो सूत्र में 'अ्रनारब्धकाये' शब्द से कहा है । 
रूप) दोनों का ज्ञान से नाश हो जाता हैं । 


(४) अग्निहोत्रादि तु तत्कार्यायेव तददर्शनात्‌ ॥ 


हैं, ज्ञानाग्नि से नाश हो जाता हे, तो अग्निहोत्रादि गुभकर्मों का करना निरधक 
हो जायेगा । इसका समाधान सूत्रकार ने यह दिया हे--प्रग्निहोत्रादि कर्मों का 
प्रयोजन ब्रह्म का ज्ञान कराने के लिये ही है। अत: इन शुभकर्मो का फल तो 
ब्रह्मज्ञान प्राप्त हो ही गया । अ्रतः ये निरर्थक नहीं हैं । 
(५) भोगेन त्वितरे क्षपयित्वा सम्पद्यते ॥ (वे० ४। १। १६) 
और सड््चित कर्मों से भिन्‍न जो प्रारव्धकर्म--फलोन्मुख कर्म हैं, 
ब्रह्मज्ञानी मोक्ष को प्राप्त करता है। जते कि (छा० ६। 


>> ३ 


लि 
क्ररक हाँ 


तो भोग 
में कहा है-- 
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4 45 डे | 
'तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्येदषथ सम्पत्स्ये । 
हे जीवनमुक्त को शरीर छूटने तक ही प्रतीक्षा करनो पड़ती है । शरी र- 
*- ५ क्‍्ऋा का हे 
पात दा हा यह मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। इस विषय में (वेदान्त० ३। ३ 
२७-२८) ये दो सूत्र भी इसी मान्यता के पोषक हैं । 


जीवात्माश्रों के जन्म के कारण - कर्माशय और कर्म हैं-> 
5 जीवात्मा का कर्म-फल भोग शरीरान्तर में समाप्त हो जाता है, तब 
उसकी क्या गति होती है ? इसका समाधान सूत्रकार ने यह दिया है- 
कतात्ययेडनु शयवान्‌ दृष्टस्मृतिभ्यां यथेतमनेव च | (वै०३।१।८) 
जब जीवात्मा के कर्मों का उपभोग दरीरान्तर में पूरा हो जाता है, तब 
अजय कर्मों के जो संस्कार (वासनायें) जीवात्माओं में बने रहते हैं, उनके 
अनुसार ही विभिन्‍न योनियों में जीवात्माओ्रों का जन्म होता है । इसकी पुष्टि 
श्रुति तथा स्मृति से होती है । है द 
चरणादिद्ेन्नोपलक्षणार्थेति काष्णजिनि: ॥ (वे० ३। १। ६) 
प्राचाय कार्ष्णजिनि का मत यह है कि देहान्तरों में जन्म का कारण 
नरण+--आचरणा-शुभाशुभकम हैं। 
पुक्रत-दुष्कृते एवेति तु बादरि:॥ (वे० ३। १। ११) 
का बादरि अरचायं का मत यह है कि अच्छे बुरे कर्म ही 'चरण' शब्द का 
ग्रर्थ है । और ये शुभाशुभ कर्म ही जन्मान्तर के कारण हैं। 
जीवात्मा मोक्ष के आनन्द को कंसे भोगता है-- 
मोक्ष में भौतिक शरीरादि का तथा 
है। फिर जीवात्मा मोक्षानन्द को 
कहते हैं-- 
संकल्पादेव तु तच्छू ते: ॥ (वे० ४ | ४। ८) । 
जीवात्मा मोक्ष में स्वाभाविकशक्ति से भोग करता है'। क्योंकि जीवात्मा' 
का मोक्ष में सांकल्पिक शरीर ही होता है, भौतिक नहीं । 
तस्वभावे सन्ध्यवदुपपत्ते: | (वे० ४। ४। १३) 
मोक्ष में स्थल व सृक्ष्म शरीरों के अभाव होने पर भी स्वप्नदशा की भांति 
जीवात्मा मोक्ष के श्रातन्‍्द को भोगता हू। जैसे स्वप्नदशा में शरीर व ईन्द्रियों 
के सहयोग के विना भी ज्ञानवृत्ति होती हें, बसे ही मोक्ष में जीवात्मा की स्वाभा- 
यता से ही झ्रानन्दानुभूति की जाती है । 


क दाक्तियों की से के हे 
कफ 
$ (#*क ! ५ 


तथा सृक्ष्म-शरीर का सर्वथा अ्रभाव रहता 
कंसे भोगता है ? इस विषय में सूत्रकार 


विक 


/?7 
दि 


इन दोनों सूत्रों में परस्पर विरोध प्रतीत होता है, परत यथार्थ में विरोध 
नहीं हे । दोनों आचार्यों ने ए,.-एक तथ्य का स्पष्टोकरण किया है । बादरि 
क्लाचाय॑ के मत में मुगक्ष में भौतिक सक्ष्म- ध[ अ्रभाव”" रहता है । क्योंकि 
कंस समय युक्ठ-औत्मा अकृति से प्रथक्‌ अपने कवेल्मेरेए में | रहता है। श्रौर 
जमिति ग्राचार्थ नेकहा है कि भौतिक गरीरादि का तो भैर्भाव ही रहता है, 
परन्तु प्रभोतिकर सुक्ष्मशरीर मोक्ष में भी रहता है, जिस ीवरात्मा का शक्ति- 
हूप मरे कक जा सहता है । मुक्त-जीव संक्रल्पमात्र से ही [दिव्यशरीर रच लेता 


मय शरोर पद शक्ति से जीवात्मा मोक्षातन्द को, 
दयानन्द-दश न मे जद षि-दपानन्द ही 5 


गता है । इस विषय में 
के /' क्‍ 
जैौ-++++, १4 री 


मु 


१. सृक्ष्मशरीर की स्थिति मोक्षपर्यन्त बताते हुए सूत्रकार ने स्पष्ट किया है. 
तदापीते: संसार व्यपदेशात्‌ ॥| (वे० ४ । २। ८) 
अर्शात्‌ सांसारिक भोंगों तक ही भौतिक सूक्ष्मशरीर रहता है, मोक्ष में नहीं । 


जीवात्म-ज्योति 
प्रभावं बादरिराह हां वम्‌ | (वे० ४ ।_४। १ ०) मीमांसा-दर्शन में जीवात्म-विचार की विषय-सूची 
भाव॑ जेमिनिवि ल्पामननातू-त। (वे० ४ | ४। ? 


मीमांसा-दर्शन में जीवात्म-विचार 


न 


(१) जीवात्मा कर्मों का फल स्वयं भोगता है । 

(२) दूसरे जीवों के कर्मों का फल दूसरा नहीं भोग सकता । 
(३) जीवात्मा कर्म करने में स्वतन्त्र है । 

(४) प्रारब्ध-कर्म जीवात्मा की स्वतन्त्रता में बाधक नहीं होते । 
(५) जीव-ईव्वर में भेद । 


मीमांसा-दर्शन में जीवात्म-विचार 
त्मा कर्मों का फल स्वयं भोगता है-- 


पौरारिक-सम्प्रदाय में ग्रह मान्यता बहुत ही विश्वेषाग्रह के साथ मानी 
है कि मरणोत्तर जो ग्रतकश्राद्धादि कर्म किये जाते हैं उनका 
[के को मिलता है, किन्तु यह मान्यता शास्त्र के विरुद्ध है, क्योंकि कर्त्ता ही 
का भोकक्‍ता होता है अन्य नहीं। इस विषय में जैमिनि ऋषि लिखते है-- 
(१) श्ास्त्रफलं प्रयोक्तरि तललक्षणात्वात्‌ तस्मात्स्वयं प्रयोगे स्थात्‌ ॥। 

ह (मीमांसा० ३।७।१८) 
| ग्र्थात्‌ शास्त्रोक्त अग्निहोत्रादि कर्मों का फल उसी को मिलता है, जो 
परक्ता--अग्निहोत्रादि कर्मों का अनुष्ठान करता है। क्‍योंकि शास्त्रकार' 
गरर्ता को ही भोक्‍ता कहते हैं। “अग्निहोत्रं जुहुयात्‌ स्वर्गकाम: इत्यादि वाक्यों 
हि 'जुहुयात्‌' क्रिया का स्वर्गकाम:' पद के साथ सम्बन्ध है अर्थात्‌ जो जीव 

गं>-सुख की इच्छा करे वह यज्ञ करे। इस प्रकार जेसे अन्य द्वारा किये गये 
शिग्तिहोत्रादि कर्म अन्य के लिये फल के जनक नहीं हो सकते, उसी प्रकारु 
हैल्य का किया गया श्राद्ध भी मृतक पितरों की तृष्ति का कारण नहीं हो 
ककिता । अथवा दूसरे से किया गया जपादि का फल दूसरे को कभी नहीं हो 
त्ता। 
(२) फलस्य कर्मनिष्पत्तेस्तेषां लोकबत्‌ परिमाणत: फलविशेष: स्वात्‌ ॥ 
(मीमांसा० १२१७) 
श्र्थात्‌ जीवों को जो भी सुख-दुःख रूप फल मिलता है, वह जीवों के 
कर्मों से प्राप्त होता है। और जैसे लौकिक कर्मों का फल परिमाण वालाउ- 
१. दूसरे दर्शनकार भी इसी मान्यता को मानते हैं। जैसे-- 
(क) प्रत्मान्तरगुरणानामात्मान्तरेडकारणत्वम्‌ ॥ (वै० ६।१॥४) 
(ख) कृतप्रयत्नापेक्षस्तु विहित' प्रतिषिद्धावयर्थ्या दिभ्य: ॥। (वेदान्त ०) 


० ३३८ 


हो 


जजक 


उीज्डाल- गकरच ५ धर काणक-प ८ सतयुतणण पाणया जा अपकतत्माजाजर"ण कमाए चत॒पकक्त_'क्॒मकम्जजन-जा:धरका 
भ्ड ७ < 


(सोमित) होता है। 


लिखते हैं-- 


के जीवात्म-ज्योति मीमांसा-दर्शन में जीवात्म-विचार ३ 
ता है. तो वह उसके सुख का कारण नहीं हो सकता। वृद्द बिना भोगे ही 
ही हैं।' | कहो सकता है, रोगविशेष होकर नष्ट होना, चौरादि से चुरा लेना अथवा 
(३ ) झविरुद्ध परम ॥ (मीमांसा& १।२।४४) # किसी प्रकार से ऐसा धन समाप्त हो जाता है। क्‍योंकि कर्त्ता को ही. 
प्रधांर युभकमों के करने से सुख और अशुभ कमों के करने थे #मंफल मिलता है, इस पक्ष को न मानने से कृतहानि तथा भ्रक्ृताभ्यागम नामक 


सोनित फल बाता होता है. बसे हो वंदिक कर्मों का फल भो परि 


होता है उहबात जझास्त्रों तथा लोक में अविरुद्ध +-सवंसम्मत है। भो इज शप आते हैं । 
चर __ 5 £ नह जे > +3 ल्च ल्‍् ऊ 
परम्‌-उत्तम सिद्धान्त है। और जैसे पुण्य का फल दूसरे का दूसरे को मिल सकता है, वेसे ही पाप 


दूसरे के कर्मों का फल दूसरा नहीं भोग सकता-- 
जोबात्ना कर्म करने में स्वतन्त्र है। और कर्म करने वाला 
अपने कर्मों का फल स्वयं ही भोगता है। इस विषय में जेमिनि मुनि कहते 
ग्रन्याथ नाशिसम्बन्ध: (मोमांसा ३६॥२।८) 


अन्य जोवात्ना के किये कर्मों का फल अन्य जीवार ः प्राप्त 
त्मा 
सकता । 4 


हा फल भी दूसरे का दूसरे को मिलना चाहिये। किन्तु ऐसा कोई नहीं मानता । 


जोबात्सा कर्म करने सें स्वतन्त्र हे-- 
प्रयोग पुरुषश्रुतेयंथाकामी प्रयोगे स्थात्‌ ॥॥ (मी०६।२।३) 
प्रयोगे - कत्तंव्यकर्म करने में पुरुष-जीवात्मा की कर्त्ता रूप में श्रुति 
फलकामो निमित्तमिति चेत्‌ ॥ (मीौ० ६२६) पाये जाने से कर्मों के करने में पुरुष यथाकामी --इच्छानुसार कर्म करने वाला 
यदि कोई ऐसी आशंका करे कि दूसरे के लिए फल की कामना करके किश से स्वतंत्र है । 


गबे ऊमे का फल दूसरे को होता है। क्‍योंकि वह उसके निमित्त से किया गया। तादथ्यें न गुणाथंता <्नुक्ते <र्थान्‍्तरत्वात्‌ कर्तु: प्रधानभूतत्वात्‌ ॥ 
है। ऐसो आशंका का समाधान मीमांसा में इस प्रकार किया गया-- सी हे ४) 
न नित्यत्वात्‌ ॥ (मीौ० ६॥२।१० ) पुरुष के तादथ्ये --कत्तेव्यकर्म करने में गुणार्थता>-गौणभाव नहीं है, 


& का परम मई कर कक देने का नियम नित्य--टलनेवाला नहीं है. हा जाये ह अर्थान्तर--अपसिद्धान्त हो जाता है। 
इसलिए धूर्वोक्त आशंका ठीक नहीं है कर्त्ता को ही उसका फल मिलता है, ५ की स्वतन्त्रता में बाथ गोति-- 
ईइवरीय नियम अटल है। प्रारब्ध-कर्स जोवात्सा 2 डि 533 ं 
कल कुछ मनुष्यों का ऐसा विचार है कि परमेश्वर जीवों को कर्मानुसार 
मल आओ व १९६:<, | मनुष्यादि योनियों में भेजता है और उन्हीं कर्मों के अनुसार उनकी आयु आदि 
>> ल व्यवहार से देखा जाता है कि एक पुरुष धनसंग्रह करके दूसरे|भोग भी निश्चित कर देता है। अतः मनुष्यादि योनियों में जीव तदनुसार ही 
क है देता है और वह उसका भोग करता है। इसो प्रकार दूसरे के किये कर्मों कम करते हैं। भौर वर्तमान जीवन में किये कर्मों का फल इस जीवन में नहीं 
का फल दूसरे को मिल जाना चाहिए। इसका उत्तर देते हुए जैमिनि मुनि| मिलता । उनकी यह मान्यता प्रत्यक्ष विरुद्ध तो है ही, क्योंकि अनेक कर्म ऐसे 
| जो होते हैं, जिनका फल तुरन्त या कालान्तर में जीवनकाल में ही मिल जाता 
न समवायात्‌ (मी०६।२।१२) | है, और शास्त्रविरुद्ध भी है। इस विषय ं रे असर ४ हक की हे कक 
दूसरे के किये गये कर्मों का जिला क कि लिने कर्मों के फलस्वरूप मनुष्य पर हो आओ, 
आह /+ ४०-६०, किक दूसरे को प्राप्त नहीं हो सकता। क्‍्यों।. अष्य की कर्म करने की स्वतन्त्रता में बाधक नहीं होते भर्थात्‌ जीवात्मा शुभा- 
# नीवात्मा के साथ ही कर्मफल का सम्बन्ध होता है। और | 2 कम करने में स्वतस्त्र ही रहता है। यदि प्रारब्ध-कर्म इतने प्रबल हों कि 
लोक का धन का दृप्टान्त भी ठीक नहीं है। क्‍योंकि कोई भी 


ः कर 
धुम 0 गे रो 9, तो जीवात्मा कर्म करने में स्वतन्त्र 
भोग कर्मों के बिना नहीं हो व् प् सुल या दुःखरूप है उन्हीं का भोग है, अन्य कमो का नहीं, तो जा 


'फाइर उकछबटमबह र 


. 5 


जीवात्म-ज्योति अनिन 

४ मीमांसा-दर्शन में जीवात्म-विचार ५ 
की लत मय मी कक 27 मियेजी।ई ) ॥॥6 ही जाता है फिर ईइ्वर-ज्ञान के लिये वेदों को मानने की क्या आवध्यक 
प्र्थात्‌ मनुष्यों को श्रारब्ध कर्म परतन्त इसलिये नहीं बनाते, क्योंकि" का उत्तर यह दिया है-- हु व्यकता 
क्यों ! (इसक या है 

केवल भोग देने के ते हैं, क्रियमाण कर्मों के न तो हेतु होते और: कि वे हा ट हे 
करे करने में ते है। य रु >> और नहों| अ्रशास्त्रातूपसम्प्राप्ति: शास्त्र स्थास्त प्रकह 828 
कर्मे करने में बाधक दी होते हैं। यदि प्रारब्ध कर्म ही शुभागुभ क्रियमाणा कफ प्रकल्पकम्र, तस्मादर्थन गम्येत अप्राप्ते 


हु पक कम र्थवत्‌ ॥ (मी० ६।२।१ 
के हेतु हों तो उनम प्रारव्ध कर्मों वाले सदा अच्छे ही बने रहें और £ की गवत ॥ (मीर दार१८) 


“ला हट € ब्( 3 हैं. और ॥ टै के व् नर 
प्रारत्य कर वात निक्ृप्ट हो। किन्तु ऐसो मान्यता लोक व ज्षास्त्र दोनों॥ से | थक या सिवर की ग्राप्ति--बोच हो जाये तो पूरपक्षी को 


: विरुद्ध है क्योंकि उत्तम निक्ृष्ट हो जाते हैं और निकृष्ट उत्तम हो जाते हैं, यह [गत सत्य मानी जा सकती थी। परन्तु ईश्वर 
3 ५४ शक ह्‌ 


4 की तु इब्वर का सत्यवोध वेद के बिना नहीं 
हवा, अतः वद का भ्रवश्य मानना पड़ता है। और यह वेद-ज्ञान न प्रकल्पतम्‌-- 
#पोलकल्पित नहीं है। ईश्वर भ्रप्राप्त--इन्द्रियों से जानने योग्य नहीं है, उसका 
बात कराने से वेद साथंक है। इससे स्पष्ट है कि-- 


लोक में प्रत्यक्ष देखने में आता है । 


धर 


नियमो वा तन्निमित्तत्वात्‌ कत्तु स्तत्कारणं स्थात्‌ ॥ (मी० ६॥२।१ ५] 
अर्थात्‌ जीवों को भोग प्रारब्ध कर्मों के अनुसार मिलता है। और जीव 


पक हि ग हर १) मीमांसा में ईश्वर की सत्ता अवश्य मानी है| 
कर्मों को स्वतन्त्रता से करता है, ऐसा नियम >व्यवस्था है। क्रियमारा कर्म () हु 


प्रारव्व कर्मों के भोगने में निमित्त--साधन हो जाते हैं। अ्रतः प्रारब्ध कर्मों का (0) आए जोडी के कक: को स्ववत्था: करता हैं। 

भोग क्रियमाणग कर्मों में वाधक नहीं होता ॥ क्रियमाण कर्म प्रारब्ध कर्मों को। ०; कस की | ३४ कर्ता हक ८ हर ॥ किम 
भोगने में सहायक वन जाते हैं। जैसे किसी स्थान पर जीवात्मा जाना चाहता प्रवश्य है, अन्यथा बिना जाने कर्मों का फल नहीं दे सकता । 

है। इस गमनक्रिया को कोई पंदल जाकर करता है, और कोई घोड़े या रथ (४) ईइवर जिन जीवों के कर्मों का फल देता है, वे ईश्वर से भिन्न, 


से । इस प्रकार जीवात्मा कर्म करने में स्वतन्त्र ही रहता है। एकदेशी, भ्रल्पज्ञ, तथा भोक्‍ता हैं । 
ने न २. और जो वेदों को अपौरुषेय स्वतःप्रमाण मानता है, वह ईश्वर की 
४६4: आग रिकाो सत्ता का निषेध नहीं कर सकता क्योंकि वेदों में परमेश्वर के स्वरूप का सत्य 
मीमांसा-दर्शन के प्रणेता महपि जेमिनि वेदान्तदश्शन के प्रणोता महर्षिविर्णत किया गया है। और अपौरुषेय वेदों को मानने से स्पष्ट है कि यह ज्ञान 
वेदव्यास के प्रमुख शिष्य थे, अत: जीव-ईब्वर के विषय में वेदान्तदशन की जो|जीवों से भिन्‍न किसी सर्वेज्ञ का है और वही ईइ्वर है। 
मान्यतायें हैं, वे ही मीमांसा की भी हैं। परन्तु मध्यकालीन टीकाकारों की अ्रान्ति- 


हि 22 हे 8 मम रा ३. इस दर्शन के प्रथम सूत्र में कहा है-- 
पूण्ण व्याख्याओं से इस दर्शन के विषय में ऐसी अ्रान्ति उत्पन्न हुई कि इस 


दर्शन में जीव-ईब्वर के विषय में तो कहीं भी वर्गान नहीं है । परन्तु इस दर्णन के अथातो धम्मजिज्ञासा ॥ (मी० १११) 

गहन अध्ययन, चिन्तन तथा पूर्वापर प्रकरणों को देखने से स्पष्ट है! कि दूसरे यह इस दर्शन का प्रतिज्ञा सूत्र है। धर्म का अभिप्राय है कि जिससे 

शास्त्रों की भांति इस दर्शन में भी जीव और ईइ्वर की सत्ता भिन्‍न-भिन्‍न स्वीकार प्रम्युदय--लौकिकसुख और निरश्रेयस--मोक्ष-सुख की प्राप्ति होती है। ऐसे 

की है। दर्शन के कुछ उद्धरण देखिये-- धर्म को जानने की इच्छा प्रथम सूत्र में कही है । इससे स्पष्ट है कि यह इच्छा 
2. मीमांसा-दर्शन में वेदों को स्वतः प्रमाण मानने के लिये ईइवरीय' जीवों को ही होती है। क्योंकि दुःखसन्तप्त होकर 8 30७७ ३४ दे जल 

ज्ञान स्वीकार किया है । इस विषय में पूर्वपक्षी कहता है-- करते हैं। और लौकिक तथा मोक्ष का सुख यह भी स्पष्ट कर रहा है कि 


बे 2 अं जीवात्मा नित्य चेतनसत्ता है, जो इस भौतिक शरीर के साथ नहीं होता। 
लोके कर्माणि वेदवत्ततो 5 धिपुरुष ज्ञानम्‌ ॥ (मी० ६२१६) व्यथा मरने के बाद कौन सुखों का भोग करेगा ? और जो इस सुख-दुःखों की 
व्यवस्था करता है, वही आनन्दस्वरूप ईइवर है । 


कर €ः ब् 


लोक में यह देखा जाता है कि कोई दु:खी है और कोई सुखी है 


थे है । 
आर इस गुभागुभकर्मों की फल-व्यवस्था को देखकर ही अधिपुरुष--ईदवर का ४. देवताश्नये च ॥। (मीमांसा० ६।२।१६) है 
& किले 


ढ 


पु जीवात्म-ज्योति मीमांसा-दर्शन में जीवात्म-विचार ५ 
इस सूत्र में ईश्वर को देवता शब्द से कहा गया है' और (६२॥ रूपात्‌ प्रायात्‌ ॥ (मी० १२।११) 

पूरे में आनिवता बड़ को वा दड है | वेद-ज्ञान इसलिये स्वत: प्रमाश | ग्र्थाव्‌ परमेश्वर का वर्णन वेदों में रूपकालंकार से किया गया है वास्त- 

क्ष्योंकि वेदज्ञान का आश्रय या उपदेष्टा सर्वेज्ञ देवता--ईववर है। है |. तहीं। श्र्थात्‌ परमेश्वर को शरीरादि के वन्धन से रहित माना है। और 
५. गास्त्राणां त्वथवत्त्वेत पुरुषार्थो विधीयते ॥ (मी० ६।२।२१) बीवात्मा शरीरादि के बन्धन में आता रहता है ग्रतः दोनों में व्याप्य-व्यापक, 
प्र्थात्‌ वेदज्ञान के सार्थक होने से इसमें पुरुष--जीवात्मा के धर्म, अर्थ प्रकाय-सकायादि के भेद से भिन्‍नता है। 

काम, मोक्ष चार पुरुषार्थों का विधान है। इससे भी स्पष्ट है कि जीवात्मा के छः श्रकालिकेप्सा ॥ (मी० १११४) 

मानव शरीर में आने के चार उद्देश्य हैं, मानवों से भिन्‍न योनियों में इनकी और इस सूत्र में कहः है कि एक ही काल में दुःखों से निवृत्ति और 

प्राप्ति नहीं हो सकती । और -तस्समिस्तु शिष्यमाणानि प्रजननेन प्रवत्तेरन्‌ु॥ | परमातन्‍्द हऔ ०32 ० अल /०30/4./ 8 385. नव 

जो चोर सर) का के ही धर्म ये | और इच्छा अप्राप्त वस्तु जो होती नह 222: अडम है कि 


अर्थात्‌ वेदों में जीवों के लिये जिन कर्मों का विधान किया है, उनका| जीव अ्ल्पज्ञ व श्रल्पसामर्थ्य वाले हैं। और परमेश्वर पूर्ण काम और आनन्दस्वरूप 


जे हु 


अनुष्ठान मानव को जन्म से ही करना चाहिये। जसे कि संस्कारों के रूप में| इनसे भिन्‍न है । 
गर्भाधान से ही कर्मों का अनुष्ठान शास्त्र-विहित किया गया है । इससे स्पष्ट है 
कि जीवात्मा शाइवत चेतनसत्ता है, उसको शरीर के साथ संयोग होना ही 
उसका जन्म है और इस जन्मादि की व्यवस्था कर्मानुसार जो करता है, वह 
जीवों से भिन्‍न परमेश्वर है । 


६. और मीमांसा दर्शन में प्रत्यक्ष का लक्षण करते हुए लिखा है-- 

सत्सम्प्रयोगे पुरुषस्येन्द्रियाणां बुद्धिजन्म तत्प्रत्यक्षम ॥ (मी०१।१।४) 
ग्र्थात्‌ पुरुष"-जीवात्मा का मनादि इन्द्रियों के द्वारा सत्‌ृ-घटपटादि 
पदार्थों के साथ जो संयोग होने से ज्ञान होता है, वह प्रत्यक्ष है। इससे स्पष्ट है 
६. अनित्यदशनाच्च ॥ (मी० ११२८) कि जीवात्मा-मनादि इन्द्रियों से भिन्‍न है; तथा अल्पज्ञ है। क्योंकि इन्द्रियों के 
इस सूत्र में वेदों को पौरुषेय सिद्ध करने वाला पूर्वपक्षी कहता है कि| द्वारा बाह्य वस्तुओं के साथ संयोग उसी का होगा, ४ एकदेशी होता है। 
क्योंकि वेदमन्त्रों में जन्म-मरण वाले अनित्य पुरुषों के नाम मिलते हैं, अत|और परमेश्वर शरौर, इन्द्रियादि के बन्धन से रहित सर्वज्ञ, सवेव्यापक, चेतन- 

बेद पौरुषेय हैं । यद्यपि यह सूत्र पूर्वपक्ष का है, परन्तु पक्ष-विपक्ष भी किन्‍्हं| सत्ता होने से जीवों से भिन्न है। विनिक्सम ह 
मान्यताओं के आधार पर ही बनते हैं, श्रन्यथा वितण्डावाद ही होता है। यहाँ. -. इटाद मीमांसा दर्शन के गहन अध्ययन से स्पष्ट है कि इस शास्त्र में भी 
विपक्षी ने भी यह स्वीकार किया है कि जीवात्मा कर्मानुसार विभिन्‍न योनियों| जीव, ईश्वर व प्रकृति तीनों की सत्ता को पृथक्‌-पृथक्‌ स्वीकार किया है। इसमें 
में जाता है यद्यपि उसका कोई कारण और जन्‍्मादि नहीं होता, पुनरपि विभिल| (१।२। ३५) दा के 3 ब 2५ माना है 35 जिज्ञासा--जानने 
शरीरों के साथ संयोग-वियोग होने से यहाँ उन्हें अ्रनित्य कहा है। और जो| की 2७ अहम हा व्कशी ४६-२० का रा आम 
जीवों को कर्मोनुसार योनियों में भेजता है, वह जीवों से भिन्‍न ईदवर है। है जगव की रत ही ग्राहि बा जात ये भन्‍्न कार हैं। वह समश् 
आनन्दस्वरूप तथा न्‍्यायकारी आदि गुणों वाला, वेदज्ञान का उपदेष्टा, जीवों से 


(७) वेद मन्त्रों में परमेश्वर का वर्णन रूपकालंकार से किया गया भिन्‍त है। इसे समस्त शास्त्र में 'दशपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत' 'ज्योति- 
यथार्थ में उसक्रा शरीरादि नहीं होता, क्योंकि वह निराकार है। जसे-- ध्टोमेन स्वगंकामो यजेत' इत्यादि उद्धरणों से स्पष्ट है, स्वर्ग की कामना वाले 

ब्राह्मणों 5स्य मुखमासीद्‌ बाहू राजन्य: कृत: ॥ (यजु०३१॥११) जीवों के लिंयें धर्मकार्यो--्यज्ञादि का यह वर्णन है। और स्वगे नन्‍सुख-प्राप्ति 

इत्यादि मन्त्रों में ब्राह्मणादि वर्णों को परमात्मा का मुख, भुजा, 3९ की इच्छा ० पा बा नहीं है। भरत: इच्छादि धर्म चेतनात्मा 
पादस्थानीय कहा गया है। अशरीरी परमात्मा के तो मुखादि अवयव सम्भग की का कर की कर शक जम जा मी गिह ज 
ही नहीं हैं। इसका समाधान मीर्मासा में यह किया है- - भिन्‍त है 


हर 


न १ "ऑन कद 


ड 
हे 


।ह। 


निरुक्‍त में-- 

जोवात्मा के मोक्ष के उपाय । 
३) जोवात्मा के मानव-योनि में भेद । 
जीवात्मा का पुन्जन्म । 

जीवात्म का ब्रह्म से भेद । 


(६! » छा 


| 4४ 
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5) जोवात्मा की आयु का निर्धारण नहीं है। 
शिक्षा में- 

(१) जीवात्मा चेतनमत्ता है । 

(7) जीवात्मा मनादि का स्वामी है। 

(३) जीवात्मा शरोर, मनादि से भिन्‍न सत्ता है। 

(४) जीवात्मा का बरीर में स्थान हृदय है। 

(५) जीवात्मा के साथ ही मन रहता है। 
व्याकररा में- कक 


(१) जीवात्मा के नेत्रादि इन्द्रियाँ तथा मन करण है । 
(२) जीवात्मा का पुन्जन्म । ह 
(३) जीवात्मा के इच्छादि गुरा ज्ञापक होते हैं। 

(४) जीवात्मा कर्म करने में स्वतन्त्र है। 

(५) जीवात्मा कर्मानुसार फल भोगता है । 


# निरुक्‍त में जीवात्म-विचार 
] जीवात्मा के मोक्ष के उपाय-- 


"आय 


करते हुए लिखा है-- 


स्थाणरय भारहार: किलाभूदधीत्य वेदं न विजानाति योथ्थम्‌ । 
याउथज्ञ इत्सकलं भद्रमइनुते नाकमेति ज्ञान विधृत पाप्मा॥ 
(निरुक्त० ११७) |पालन करता है! 

“जो वेद को स्वर और पाठमात्र पढ़के श्र नहीं जानता, वह जैसा वृक्ष | जीवात्मा 

डाली, पत्ते, फल, फूल और अन्य पशु धान्य श्रादि का भार उठाता है, वंसे भारवाह 
अर्थात्‌ भार का उठाने वाला है। और जो वेद को पढ़ता और उसका यथावत्‌ 


वेदांगों में जीवात्म-विचार की विषयसूची 


(१) निरुक्‍त में आचार्य यास्क ने ज्ञान की प्रशंसा और अज्ञान की निन्‍दा 


वेदाड्डों में जीवात्म-विचार क्‍ 
(व जानता है, वही सम्पूर्ण आनन्द को प्राप्त होके देद्वान्त के पद्चात्‌ ज्ञान से 


को छोड़ पवित्र धर्माचरण के प्रताप से सर्वानन्द को प्राप्त होता है।” 
(सत्यार्थ० तृतीय०) 


यहां मोक्ष-प्राप्ति के लिये ज्ञान तथा ज्ञानानुकुल आच रण से पापों से प्रथक्‌ 
क्र पवित्रान्त:करण का होना आवश्यक बताया है। 

(२) न पापासों मनामहे नारायासों न जछहवः ॥ (ऋ० ८।६१।११) 49 

इस मन्त्र की व्याख्या में यास्काचा्य लिखते हैं-- 

अस्त्यस्मास ब्रह्मचर्यमध्ययनं तपो दानकर्मेत्यूषिरवोचत्‌ ॥ (निरु० ६२५) 

श्र्थात इन्द्र-न्परमैश्वर्यवान्‌ परमेश्वर के साथ सान्निध्य प्राप्त करने के 
तिये पाप-कर्मों व पाप-वासनाओ्रों का परित्याग करना आवश्यक है ही, इस के 
ताथ ब्रह्मचय व्रत का अनुष्ठान करना, वेदादि ज्ञास्त्रों का पढ़ना, तपस्या ओर 

४ दा नर किक 7 आओ <->-न्‍ब ०८००६ पिनिकी जज अवकिरमक 

(३) सप्त मयदा: कवयस्ततक्षुस्तासामेकामिदम्यंहु रोश्गात्‌ । 

आ्रायोह स्कम्म उपमस्य नीढ्े पथां विसगें घरुणोषु तस्थों ॥ 

(ऋ० १०।५। ६) 

इस मन्त्र की व्याख्या में यास्काचार्य लिखते हैं कि जीवन के स्तम्भ और 

उच्चतम शान्ति के धाम परमेह्वर की प्राप्ति के लिये निम्नलिखित सात मर्यादाओं 

|का पालन करना परमावश्यक है, जो मनुष्य इन मर्यादाओं में से एक का भी 

| उल्लंघन करता है, वह पापी होता है। सात मर्यादायें ये हैं--“स्तेयं, तल्पा- 

| रोहणम, ब्रह्महत्याम, अराहत्यामर, सुरापानम्‌, दुष्क्ृतस्य कर्ण: पुनः पुनः सेवां, 
| पातकेशनृतोद्यमिति ॥ 

(१) चोरी करना । (२) तल्पारोहण-परस्त्रीगमनक रना । (बरह्महत्या-- 
| ब्रह्म -वेदज्ञान तथा वेदवैत्ताओं की हत्या करना। (४) अर हत्या >गर्भ-पात 
करना । (५) सुरापान--मद्यादि नशीली वस्तुओं का सेवन करना। कर्मों 
में जानबुभकर भी अवृत्त रहना। (७).पापकर्म के छिपाने के लिये आठ 

: १ इन सात पापों से अपने को बचाता है, वह सातमर्यादाओं का 


बोलना । जो ६ 


के मानवयोनि में भेद-- ेल्‍ 
(१) देव, मनुष्य व राक्षस ये मनुष्यों के भेद हो हैं, योनि-विशेष नहीं ।''* 
कछ मनुष्यों की भ्रान्त धारणा है कि देव और राक्षस मनुष्यों से भिन्‍न 


अं 
है 


दा 
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योनियाँ हैं। किन्तु यह मान्यता अवेदिक है। जीवात्मा अपने घुभ कर्मों से देव 
और ग्रशभ कर्मों से राक्षस बन जाता है इस विषय में यास्काचार्य ने, प>चजना: 
शब्द की व्याख्या करते हुए लिखा है--“पंचजना मम होत्र जुषध्वम-गन्धर्वा 
पितरो देवा श्रसुरा रक्षांसीत्येके | चत्वारों वर्णा निषाद: पंचम इत्यौपमन्यव: । पे 
(नि०३ ७) 

, अर्थात्‌ निधण्टु में मनुष्यनामों में 'पंचजना:' शब्द पढ़ा है। पञुचजन 

कौन कौन होते हैं ? इसका उत्तर यह दिया है-गन्धवे--गानविद्या को जानने 
वाले विद्वान, पितर:--ज्ञानीपुरुष, देव>विद्वान्‌ पुरुष, असुर --प्राणपोषण में रत 
मनुष्य और राक्षस ये पञ्चजन हैं | और श्रौपमन्यव भ्राचायं के मत में--ब्राह्मण, 


त्रिय, वेश्य, झूद्र और निषाद ये पञ्चजन हैं । इस प्रकार यास्काचार्य ने गन्धर्व, 


पितर, देव, राक्षस आदि को मनुष्यों के ही भेद माना है । 

(२) 'देव' का निवेचन निरुक्त में-यह किया है-- 

देवों दानादा दीपनाढा द्योतानाद्वा द्यस्थानों भवतीति ।| (निरु० ७।१५) 

अर्थात्‌ दान देने से देव नाम होता है, और दात कहते हैं अपनी 
वस्तु को दूसरे के अर्थ समपित करना। और दीपन-प्रकाश करने से और 
द्योतन--सत्योपदेश करने से देव नाम होता है। यद्यपि परमेब्वर मुख्य तथा 
बड़ा देव है जो सब कुछ हमें देता है। परल्तु विद्वान्‌ पुरुष भी विद्यादि देने से 
जीवात्मा का स्वरूप-- 

निरुक्त आास्त्र में भी अन्य झास्त्रों की भाँति जीवात्मा को नित्य चेतन- 
सत्ता माना है, और प्ृण्यकर्मों से मोक्ष प्राप्त करना कर्मानुसार विभिन्‍नयोनियों 
में जातादि मान्यताञ्रों को माना है | इस विषय में कुछ प्रमाण देखिये-- 

(१) निरुक्त में “मृत्यु! पद का निर्वेचन करते हुए लिखा है-- 

ममृत्युमारियतीति सत:, मृतं च्यावयति । (निरु० ११॥६) 
'मनुष्यादि प्राणियों की मृत्यु क्या है ? इस रहस्य को समभाते हुए लिखा 


है कि जीवात्मा का शरीर से वियोग होना ही मृत्यु है क्योंकि मृत्य होने पर | 


जीवात्मा अ्रन्य गरीर में चला जाता है । 
(२) म्रृतश्चाहं प्रनर्जातों जातब्चाहं पुनमृ तः ॥ (निरुक्त १३॥ १६) 
इसमें जीवात्मा का वार बार जन्म जन्मान्तरों में जाना माना है। इससे 
स्पप्ट है कि जीवात्मा शरीर के साथ नष्ट नहीं होता | शरीर नइ्वर है, जीवात्मा 
नहीं । और यह कर्मानुसार विभिन्‍न योनियों में जाता है । 


बज 


वेदाद्लों में जीवात्म-विच्ार 


ट्र 


(३) जीवात्मा शरीरादि से भिन्‍न है--निरक्त में जीवात्मा को प्ररुष भी 
आता हैं। और पुरुष का अर्थ कियाहै--'पुरुष:-पुरियाद:' ब्र्थात्‌ शरीर में 
क्ञाकर स्थिर रहने वाला है । रत: जीवात्मा शरीर में भोग करन वाला है, श्रतः 
इसका प्रैधिप्ठाता है । ; 


(४) जोवात्मा कर्मानुसार फल भोगता है--'श्रात्मा' शब्द के ग्र्थ को 'ग्रत 
सातत्यगमने क्रिया से माना है। जिससे स्पष्ट है कि जीवात्मा घरीर के साथ 
नष्ट न होकर कर्मानुसार विभिन्‍न योनियों में घरूमता रहता है । 

(५) जीवात्मा अ्रल्पज्ञ है--'पुरुष विद्या 5नित्यत्वात्‌ कर्मसम्पत्ति्मन्त्रो 
बेदे ।। (निरुक्त १।२०) श्रर्थात्‌ वेदमन्त्रों का महत्व इसलिए है क्रि यह सर्वज्ञ 
परमेश्वर का निर्भ्रान्त स्वत: प्रमारा ज्ञान है । श्रौर जीवात्माओ्रों की विद्या (जान) 
होता है. वह अनित्य है श्रर्थात्‌ उसमें न्यूवतायें, संशयादि दोष सम्भव हैं । अंत; 
जीवात्मा अत्पन्ञ है । 

(६) शरीर--शरीर शब्द के निर्वंचन करते हुए यास्क लिखते हैं--'मरायु 
एतज्जरायुजं शरीर शरदम्र ग्रजीर्णम्‌ । (निरु० १३५) अर्थात्‌ जो शर--नाश क 
प्राप्त होने वाला है, उसे शरीर कहते हैं । अ्रत: शरीर नब्वर है, जीवात्मा नहीं । 
जीवात्मा का पुनर्जन्म -- 

(१) मृतव्चाहं पु्र्नातो जातब्चाह पुनम्र तः। 

नानायोनि सहस्नाणि मयोंषितानि यानि व ॥ १२॥ 

ग्राह्मारा विविधा मुक्ता: पीता नानाविधास्स्तना: । 

मातरो विविधा दुष्टा: पितरः सुद्ृदस्तथा:॥ २॥ 
अवाइमुखपीडयमानों जन्तुब्चेव समन्वित:॥ (निरुक्त १३१६) 

[प्रथ॑ ] “मैंने अनेक बार जन्म-मरण को प्राप्त होकर नाना प्रकार के 
हजारह गर्भाशयों का सेवन किया॥ १॥ (आ्राह्मरवि०) अनेक प्रकार के भोजन 
किये, श्रनेक माताग्रों के स्तनों का दुग्ध पीया, अनेक माता, पिता और सुहृदों को 
देखा ॥ २॥ (श्रवाइमुख:) मैंने गर्भ में नीचे मुख ऊपर पग, इत्यादि नाना प्रकार 
की पीडाश्रों से युक्त होके अनेक जन्म धारण किये। परन्तु अब इन महादुःखों 
से तभी छूटू गा कि जब परमेद्वर में पूर्ण प्रेम और उसकी शआआराज्ञा का पालन 
करूंगा, नहीं तो इस जन्म-मरणरूप दुःखसागर के पार जाना कभो नहीं हो 

सकता |” ऋ० शू० पुर्जन्म०) 

(२) मनुष्य पुनन्जन्म की ब्रातों को किस समय भूल जाता है, इस विषय 

का स्प्टीकरण करते हुए निरुक्तकार लिखते हैं-- 


कद जीवात्म-ज्योति 


द्वातवच वायना स्प्रप्टो न स्मरति जन्म-मररों । 


ग्रन्ते च. भुभासुमं कर्म ॥ (निरक्त श्शद) 
प्रवातु ज॒व वच्चे का जन्म होता है, उस समय वायु का स्थर् होते ही पूरे 
बत्ल-मररी को झैंत जाताट़ै और पू्वजन्म के कर्मो को जी स्फक्ता नहीं 
दर सकता | 
जोवात्सा का ब्रह्म से भेट-- 


क्राच्राय॑-वास्क ने निरुक्‍त में जीवात्मा-परमात्मा के लिये वेदादि जास्त्रों 
में प्रयुक्त अब्दों के निवेचन से स्पष्ट किया है कि जीवात्मा परमात्मा से भिन्न 
है । एतदर्थ कुछ झब्दों के निवंचन देखिये-- 

(क) ब्रात्मा-प्रात्माउततेवा, आप्तेर्वा, अधि वा आप्त इव स्थाद यावद 
व्याप्तीमृत इति ॥ (निरक्त० ३। १५) न्‍ 

यहाँ प्रथम निर्वंचन में अत सातत्यगमने--निरन्तर गमन' अर्थवाली “अत' 
धातु मानी है । निरन्तर क्रियावान होना अथवा जन्म-जन्मान्तरों में सतत गति 
करना अर्थ जीवात्मा के लिये ही संगत होता है, परमात्मा के लिये नहीं । क्योंकि 
वह तो सर्वत्र ब्यापक होने से स्वयं गति नहीं कर सकता । परमात्मा का इध्चर- 
उबर जाना कदापि सम्भव नहीं है । 

द्वितीय-निवंचन में आप्लु व्याप्ती' धातु मानी है, यह अ्र्थ परमात्मा के 
ग्र्थ में संगत होता ट्ै, जीवात्मा-परक नहीं । क्योंकि जीवात्मा एकदेशी है और 
परमात्मा परमसूद्ष्म तथा सर्वत्र व्यापक है । परमात्मा परमसूक्ष्म होने से जीवात्मा 
में भी व्यापक होने से अन्तर्यामी कहलाता है श्रौर जीवों के कर्मों को जान भी 
तभी सकता है, जब उसमें व्यापक हो और तभी कर्म-फर्लों की व्यवस्था कर 
सकता है । 

तृतीय-निर्बंचन में ्राप्त>-व्याप्त न होता हुआ भी व्यापक की भांति 
प्रतीत हो वह भी “ग्रात्मा' शब्द से कहा जाता है। जैसे--जीवात्मा शरीर में 
एकदेशी होने से व्यापक नहीं है, किन्तु शरीर में समस्त क्रियाओं का कारण 
जीवात्मा है । जीवात्मा के पृथक होने पर शारीरिक कोई भी क्रिया नहीं होती । 
ब्रत: व्याप्त न होता हुझ्ना भी व्यापक की भांति प्रतीत होता है। 

(ख) प्रुरुष--पुरुष: पुरिषाद:, पूरिशय:, पूरयतेर्वा । 

पूरयत्यन्तरित्यन्तर पुरुषमभिप्रेत्य ॥ (निरुक्त० २। ३) 

पुरुष शब्द के प्रथम निर्वचन में --पुरिषाद:--पुरि शरीरे सीदति तिष्ठतीति 

परुषः | अर्थात्‌ जो अपने कर्मों के अनुसार विभिन्‍न शरीरों में जाकर स्थिर रहता 


च्छ 


है। द्वितीय निरबंचन में --पुरि गरीरे ब्रह्माण्डे वा शेते स्थितो भवतीति परुषः । 


# & 


वेदाज्डों में जोवात्न-विचार 


अर्थात्‌ जो शरीर में अथवा समस्त ब्रह्माण्ड में स्थित है. निवास करता है, अ्रतः । 


| बह पुरुष कहलाता है। यह निर्वंन जोवात्मा तथा परमात्मा दोनों के 


लिक्रे संगत होता है। तृतीय निर्बंचन में--पूरयति अ्रन्तःल्‍ूु जा समस्त ब्रह्माण्ड 
को पूरे किये हुए है । यह अर्थ परमात्मा के लिये ही संगत होता है । इसीलिये 
यास्काचार्य ने यहाँ निम्न प्रमाण दिया है-- 
यस्मात्परं नापरमस्ति किज्चिद यस्मान्नाणीयों न ज्यायोउस्ति कव्चित्‌ । 
वृक्ष इव स्तब्बों दित्रि तिप्ठत्येकस्तेनेद पूर्ण पुरुषेण सै्वस्‌ ॥ 
अर्थात्‌ जिससे यूक्ष्म कोई वस्तु नदीं है, जिससे महान्‌ व श्रेष्ठ कोई नहीं 
(ग) इन्द्र-निरुक्‍्त झ्ञास्त्र में इन्द्र पद के अनेक निर्वंचन दिये हैं। क्योंकि 
इसके जीवात्मा, परमात्मा, वायु, विद्युत, राजादि बहुत भ्रथ॑ हैं । इन निर्व॑चनों 
में जीवात्मा परमात्मा के भेद को भी स्पष्ट किया है। 


इदं करोतीदि-इन्द्र:--जों इस जगत्‌ को बनाता है वह इन्द्र परमात्मा है । 


इदं दर्शनादिति इन्द्रः--जों इस जगत्‌ को देखभाल करता है, वह इन्द्र 
परमात्मा है | श्रथवा द्रष्टा होने से इन्द्र जीवात्मा भी है। 


> के 


तदयदेनं प्राण: समनन्‍्धंस्तदिनद्रस् 
हो जाता है! श्रथवा सशक्त होता है, इसलिये जीवात्मा को “इन्द्र! कहते हैं । 
इस प्रकार इन निवंचनों से जीवात्मा तथा परमात्मा के भेद का बोध 
स्पष्ट होता है | ग्रतः इन शब्दों के प्रसंगानुसार ही अर्थ लगाने चाहिये। 
(२) त्र्थष महानात्मा सच्त्वलक्षण:, ततूपरं, तद्ब्रह्म, तत्सत्यम्‌ । 
ग्रथेष महान्‌ आ्रात्मा त्रिविधो भवति सत्त्वं रजस्तम इति ॥ 
(निरुक्त० १४ । ३) 


यहाँ परमात्मा को सत्त्वलक्षण--विज्ुद्ध सत्त्ववाला कहा है, जिसमें रजो- 
गण व तमोगुणा का कभी सम्पर्क नहीं होता । वह पर "सूक्ष्म है, वह ब्रह्म है, 


वही सत्य है । श्रौर दूसरा शरीरधारी जीवात्मा सत्त्व, रज और तम गुणों वाला ? 


होने से प्रनेक भेदों वाला है। इसे ही 'क्षेत्रज्' कहा जाता है। 
(३)स मा धीर: पाकमत्राविवेश ॥ (ऋ० १। १६४ । २१) 
इस मन्त्र की व्याख्या में श्राचाय यास्क लिखते हैं-- 
/ईदवरःसर्वेषामिन्द्रियाणां गोपायिता आत्मा, स मा घीर: पाकमत्राविवेश । 
धीरो धीमान, पाक: पकक्‍तव्यो भवति, विपक्वप्रज्ञ आत्मा” ॥। 


(ः $ ५ | (निरुकत० ३। १२) 


* कि 


त्वमं-प्राणों के द्वारा जो तेजस्वी । 


१४ जीवात्म-ज्योति 


ग्र्थात्‌ परमेश्वर सब इन्द्रियों कारक्षक है श्र वह धीर:-सर्वज्ञ है, “वह 
प्रत्पज्ञ मुक जीवात्मा में प्रवेश करे। यहाँ जोवात्मा को पाक>पकतब्य बुंद्ध 
वाला ग्र्थात्‌ अल्पन्नुकहा है और परमात्मा को विपक्वप्रज्ञ ग्रर्थात्‌ स्वेज् कहा 
है। वहैं परमेश्वर मुभमें प्रवेश करे अर्थात्‌ परमेश्वर की उपासना से जीवीात्मा 
की बुद्धि बढ़तो है । 

(४) ;जातवेदस्‌ पद के निर्वेचन इस प्रकार किये हैं- 
जातवेदा: कस्मात्‌ ? जातानि वेद"-जो उत्पन्नमात्र जगत्‌ को जानता है। 
जाते जाते विद्यते --जो उत्पन्नमात्र पदार्थों में विद्यमान है । 


जातविद्यो वा जातप्रज्ञान:>जिससे वेदादि की सब विद्या प्राप्त होती है। 


इन सव निवंचनों से परमात्मा की सर्वेज्ञ़ता व व्यापकता का बोध हो 


किन्तु ये गुण जीवात्मा में कहाँ हैं ? अतः अल्पन्न-सर्वज्ञ, व्याप्य-व्यापकादि 


भेद से जीव-ब्रद्म भिन्‍न-भिन्‍न सत्ताय हैं । 


(क) माहाभाग्याद देवताया एक आत्मा बहुधा स्तूयते ॥। (निरुक्त० ७।४) 
(ख) इममेवाग्निं महान्तमात्मानमेकमात्मानं बहुधा मेधाविनों वदन्ति ॥ 
(निरुक्त० ७ ।-१७) 
अर्थात्‌ परमात्मा स्वंशक्तिमत्त्वादि गुणों वाला तथा परम ऐश्वर्य वाला 
होने से वेदों में अग्नि, इन्द्रादि अनेक नामों से उसकी स्तुति की जाती है। 
मेघावी -विद्वान्‌ उस एक सर्वज्ञ चेतनसत्ता को विभिन्‍न नामों से कहते हैं। 
इससे स्पष्ट है कि परमेश्वर एक है और वह सर्वज्ञ, सर्वोपरि सत्ता है। परन्तु 
जीवात्मा प्रतिशरीर में भिन्‍न-भिन्‍न होने से अनेक हैं और उनमें सर्वज्ञत्वादि 
गुणों का अभाव है । 
(६) न॒ त॑ विदाथ य इमा जजानान्यदु युष्माकमन्तरं बभूव॥ 
(ऋ० १० । ८२। ७) 
इस मन्त्र की व्याख्या में यास्क मुनि लिखते हैं-- 
एप हि सखा श्रेष्ठ:, सज्जानाति भूतं, भवद्‌ भविष्यदिति। 
स ह भूतेन्द्रिय: शेरते ॥। (निरुक्त० १४। १०) 
अर्थात्‌ जीवात्माग्रों का शाश्वत सखा परमेश्वर है, वह तीनों कालों की 
बातों को जानता है और वह जीवात्मा। के अन्तःकरण->मनादि इन्द्रियों में भी 
व्यापक होने से स्थित है । अतः उसे मतीषी कहते हैं। वह जीवात्माओं से भिन्न 


. चिरकालीन हो जाता है और आयु बढ़ जाती है। 


पग # वेदाज़ों में जीवात्म-विचार १५ । 

# गे + ले राज हे 

शैबॉ- जानने योग्य है। अतः जाता-ज्य के भेद से दोनों जीव-ब्रह्म भिन्‍्त-भिन्‍न * 

चेटरैंनसत्ताये हैं । ० कं, * 

। श ग्रे 

ज्षीवँहैसा की (मानव योनि में म के 
नव योनि में) श्रायु का निर्धारण नहीं हु. * 


नी जीवों को अपने शुभ कर्मों के अनुरूप मानव-शरीर मिलता है, किन्तु 
उसकी आयु--जीवनकाल का कोई निर्धारण नहीं है। इसलिये ही वेदमन्त्रो 
में आयु को बढ़ाने के लिये प्रार्थनायें की गई हैं। इस विषय में, निर्त-शास्त्र 
के कतिपय प्रमाण देखिये-- 
(१) देवा न आयु: प्रतिरन्तु जीवसे ॥ (ऋ० १। ८६ । २) । 
इस मन्त्र की व्याख्या में निरुकत में लिखा है-- 
“देवा न आयु: प्रवर्धवन्तु चिरज्जीवनाय' । | 
ग्र्थात्‌ विद्वान लोग अ्रथवा सूर्य की रव्मियाँ हमारे जीवन के लिये आयु - 
को बढावें । इससे स्पष्ट है कि विद्वानों की सुशिक्षा, सदाचरण, तथा स्वास्थ्य 
के नियमों का पालन करने से मानव की आयु बढ़ जाती है । 
(२) प्र चन्द्रमास्तिरते दीघेमायु:॥ (ऋ० १० ।८५। १६) 
इस मन्त्र की व्याख्या में निरुक्‍त में लिखा है--'प्रवर्धयते चन्द्रमाश्दीघ॑मायु:' 
अर्थात्‌ चन्द्रमा--आह्वाद कराने वाले मानवीय ग्रुणों. और चन्द्रमा रसदान 
आदि के द्वारा मानव की आ्रायु को बढ़ाते हैं। इससे भी स्पष्ट है कि चन्द्रमा के 
द्वारा परिपुष्ट ओषधियों के सेवन से और प्रसन्‍न रखने वाले गुणों से आयु 
अवश्य बढ़ती है । * बे 
(३) जीवातवे सुप्रतिरा न आयु: ॥ (ऋ० १० | ५६। ५) क | 
इस मन्त्र की व्याख्या में निरुक्‍्त में लिखा है-- 
“मनो अस्मासु धारय चिरंजीवनाय, प्रवर्धव च न आयु: । 
ग्र्थाव्‌ प्राणायामादि के द्वारा मानसिक शक्ति. को धारण करने से जीवन 


(४) प्राण ग्रायंषि तारिषत्‌ ॥ (ऋ० १०। १८६। १ ) 
इस मन्त्र की व्याख्या में निरुक्तकार लिखते हैं-- 
“बात आवातु भेषज्यानि............ प्रवर्धधतु च न आयु: । 
ग्र्थात्‌ श्रारोग्यप्रद औषध को लिये हुए स्वच्छ वायु हमारी आयुझ्ों को! * 
बढ़ावे | इसका अभिप्राय है कि स्वच्छ वायु स्वास्थ्य को बढ़ाकर आयु को 
बढ़ाता है। / 
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मनः कायारितमाहन्ति स प्रेरयति मारूतम ॥ 
5 गा चरन्मन्द जनयति स्वर्म ।॥। ह 
झुर्यात्‌ जीवात्मा जव बोलने की इच्छा करता है, तव वह बुद्धि से निश्चय 

करके मन का प्रेरित करता है, मन जठराग्नि को ताडना करके वायु को प्ररित 
करता है और वायु उरःस्थल में विचर्ताहुआ कण्ठांद स्थानों में आघात करके 


नबी निम्नलिखित वातों पर स्पष्ट 


कक्षा वछ्छछा समेत्यर्थात मनों युझकक्‍ते विवक्षया। € 
ष्य 4 


विक्षा के इस प्रमाण से जीवात्म-सम्वन 


प्रकाश मिलता है - 
(१) जीवात्मा चेतनसत्ता है, क्योंकि उसमें इच्छादि गुरा हैं । 
(२) मनादि सावतनों का प्रेरक होने से जीवात्मा इनका स्वामी है । 


(३) जोवात्मा मनादि से प्रथक्‌ सत्ता वाला हैं। 
(४) जीवात्मा का स्थान हृदय जठरागिति के समीप दोनों स्तनों के समीप 


है । जिसकी व्याख्या मह॒पि-दयानन्द-दर्शन में स्पष्ट टै) क्योंक्रि मनादि सूक्ष्म- 


3. 


है * जरीर से घटक हैं, इनसे जीवात्मा परिवेष्टित रहता है। जीवात्मा का स्थान 


५ >> 


मस्तिष्कादि मानने पर यह स्वरोच्चारणा की प्रक्रिया संगत नहीं हो सकती । 
क्योंकि जीवात्मा के परिच्छिन्त होने से दूरस्थ जठराग्नि का आषात करना 
सम्भव नहीं है । ह 


« (५) मन-न्ञ्रन्त:करण का जीवात्मा के साथ ही स्थान है । 


व्याकरण शास्त्र में जीवात्म-विंचार 


जीवात्म नेत्रादि इन्द्रियों का स्वामी है-- 
इन्द्रियमिन्द्रलिद्धमिन्द्रदप्टमिन्द्रसृप्टमिन्द्रजुष्टमिन्द्रदत्तमिति वा ॥ 
(अ० ५। २। ६३) 
इस सूत्र में इन्द्र' शब्द जीवात्मा का वाचक है और “इन्द्रिय' शब्द 
नेत्रादि करणों का । नेत्रादि करणों से जीवात्मा का अनुमान होता है, इसलिये 
इन्द्र->जीवात्मा के करण “इन्द्रिय' कहलाते हैं । 
जीवात्मा का पुनर्जन्म-- 
व्याकरणा-शास्त्र में इस शरीर को क्षेत्र तथा परजन्म के शरीर को 


दे न न्‍ नही 4६ 5 
9०० कैद द्ों में जीवात्म-वित्वार १७ 
ह +: “कं >> पके पे न हा # ; कक 
परी |; कल आह ऐसी असाध्य बीमारी हो जाती है, जि्िकी कोई जिकित्सा 
दी कल मुक्ति शरीर छूटन प्र ही होती कै छुमसब्वात का स्प्प्टी- 
करण ऋौमति पागिनि ने इस प्रकार किया ट्ैं-- ध्ट ह 
जी 5 रे | 9 र्धकया ्ट ५. 
क्षत्रिय  परक्षेत्र चिकित्स्य:॥ (अ्र० ५४।२। ८२) नि 
'पर्षत्र चिक्रित्स्य:क्षेत्रियों व्याधि:' यह इस सूत्र का उदाहररा है /यहाँ 
जन्म-जन्मान्तरों को स्पष्ट स्वीकार किया है। और इससे यह भी ज्पप्टैद्रोता 
है कि जीवात्मा का विनाण इस बरीर के साथ नहीं होता, वह कर्मानिम्रार दूसरे 
शरीरों में जाता है । 
जीवात्मा चेतन तथा इच्छादि ग्रुण वाला है-- 
(१) व्याकरण महाभाष्य में जीवात्मा को चेतन मानते हुए लिखा है-- 
आशंकायामचेतनेप्ूपसंख्यानम्‌ (वा० ३। १ | 3) 

... इस वातिक से “कल परिप्रतिषति' इत्यादि प्रयोगों में अचेतन अभिवेय्र में 
भी सन्‌ प्रत्यय का विधान करना चाहिये। यहाँ पर महाभाध्य में लिखा ट्रै-- कि 
पुन: कारण न सिवध्यति ? एवं मन्यते-चेतदावत एतद्भवति-इच्छेति । कुलड्चा- 
चेतनम । अर्थात्‌ इच्छा ग्रथ में 'सन्‌' प्रत्यय का विधान किया है, और इच्छा चेतना 
वाला+>जीवात्मा के शरीरों में होती है। और जिन में जीगत्मा नहीं टै, ऐसे 
कूलादि में इच्छा श्रादि गुण नहीं हैं । इससे स्पष्ट है कि इच्छादि युग्यों से गरुणी 
जीवात्मा का ज्ञान होता है । ह 

(२) चैतनावत एतडभवति प्रेषणम्‌ अध्येषणब्चेति ॥ 
(व्या० महाभाष्य० ३। १ । २६) 
प्रेपण ->प्रे रणा करना और अध्येषण--सत्कारपूर्वक व्यापार या प्रार्थना 
चेतनावान्‌ में ही होती है। श्रत: स्पष्ट है कि जो जीवात्मा चेतनसत्ता वाला है, 

उसमें ही प्रेरणादि धर्म होते हैं, अचेतन में नहीं । ह 
जीवात्मा कर्म करने में स्वतन्त्र है-- 

स्वतन्त्र: कर्ता ॥| (अ० १। ४। ५४) 
ग्र्थात्‌ क्रिया की सिद्धि में जो स्व॒तन्त्र --प्रधान होता है, उसे कर्त्ता कहते 

। इस शरीर की समस्त क्रियाश्रों का मुख्य कारण जीवात्मा है। अतः वह 
मे करने में स्व॒तन्त्र है । मनादि तो जीवात्मा के आधीन साधन मात्र ही हैं । 
जीवात्मा कमत्रिसार फलों को भोगता है-- 

जीवात्मा वेतनसत्ता है, परन्तु शरीर अचेतन । शरीर जीवात्मा के भोग 


बलि... 


कर 


हैं 
क 


हि. 


(८ जीवात्म-ज्यीति ७ 0 


करने का ग्राधार है. इस विषय' में महाँभाष्य में लिखा है ॥॒ है है 
“अ्रन्तरात्माज््कम क्रोति येन शरीरात्मा सुखदू: खे अनुभवति । & न्फ 
# गरोरात्मा क्लैत्कम करोति येनाउतरात्मा सुखदु:खे ग्रनभवतिशष। . 
(महा० १।३। ३७) 
« वहाँ शरीर को भी तात्स्थ्योपाधि से शरीरात्मा कहा है। जीवात्मा जे जेसा 
भी वहन करता है है वेसा ही फल शरीराश्रय रे से भोगता है कोड शारीरिक कमों 
के अनुरूप ही जोवात्मा फल भोगता है । ७ 


उपनिषदों में जोवात्म-विचार (२) की विषय-सूची 
(१) जीवात्मा का पुनर्जन्म (जीवात्मा के 
वर्णन । 
जोवात्मा ही कर्मानुसार गन्धर्व, 'पितर, 
र्जूट ए्‌ है 
) जीवात्मा ही स्वप्नों का द्रष्टा है । 
है) जीवात्मा का मानव-शरीर में श्राना कब सफल होता है ? 
) 
) 


डरीर्-त्याग की दशा का 


स्ट्य 
ले 
अबनन-ं 


देवादि नामों वाला 


किन 


ड्न्द्र (जीवात्मा) देव की श्रेष्ठता । 

जीवात्मा के लिये परमात्मा ने मनादि साधनों को बनाया । 
) जीवात्मा मुषुष्ति-दशा में कहाँ रायन करता है ] ः 
८) जीवात्मा के साथ को सात-ऋषि कौन से हैं ? 

) जीवात्मा रुद्र देवता है 


ल्‍की # ड़ 


) जीदात्मा अमर जझाइवत सत्ता है। 
) जोवात्सा ब्रह्म से भिन्‍त है । 
) जीवात्मा की मोक्ष में भी प्रथक्‌ सत्ता रहती है । 
जीवात्मा ही बरीर में सब चेष्टाओं का क कर्ता है है । 
जीवात्मा कर्मानुसार योनियों में जाता है 
जीवात्मा को परमात्मा की प्राप्ति वि किस स्बा पर होती है ? 
१८) जीवात्मा के निवास-स्थान हृदय की व्याख्या । 
१९) जीवात्मा शरीरादि से भिन्‍न है । 
) जीवात्मा का स्वरूप । 


२०० “७ /77 गा, /#०००ह, 
*७0३ + ६,8४७ +४ »४१ ,४ लि, सन अली ली. लीील अली ७ ै“ल35 
व एर्‌ ,.९७ .९) ७ ५ 
नि?७ न अि७मा 


। अंक | आकार पा चिप 
७ ,७७ ४१ 
७6 
जा 


6 


४. शा नरमिल कली है . .»  602/- | 44४ १|»। १3] २4७ ७5 कई 
आते 2 । उरने 5355: ्ट 
* उपनिषदों में जीवात्म-विच्ार १९ 
३ (२ १ ) जीवात्मा का परि रमाण | । #िष्क 
- (२२) जीवात्मा की जाग्रतादि दशाओ्रों का वर्णन ।. हल 
है .। 
# (२२) जीवात्मा का पुल्लिगादिं कोई लिड्ठ नहीं होक । #”फ 
(२४) जीवात्मा का भौतिक सृक्ष्मशरीर मोक्ष में नहीं रहता। 


उपनिषदों में जीवात्म-विचार (२) 
जीवात्मा का पुनर्जन्म--(जीवात्मा के शरीरत्याग की दशा का वर्णन) । 
त॑ं विद्याकमंणी समन्‍्वारमभेते पृव॑प्रज्ञा च ॥ (बृद्दा रण्यको प० ४।४।२) हि 


श्र्थात्‌ मरने के वाद जीवात्मा के साथ विद्या और कर्म जाते हैं। इसी... /% 
रहस्य को (ऋ० १०।१४।१० में) इस प्रकार समभाया है है-- 


अतिद्रव सारमेयौ इवानौ चतुरक्षों शबलौ साथधुना पथा ॥। ; 
अप सरमा वेदवाणी का नाम है। उसकी दो सन्‍्तानें (विद्याऔर «७ | 
| 

भ 


कर्म) हैं । ये ही जीव के साथ जाते हैं । यहाँ 'श्वानौ' गब्द कुत्ते का बाची नहीं, | 
प्रत्युत गत्यर्थंक “रिव धातु * से इवन्‌' शब्द बना है। जीवात्मा के साथ जाने के 5 है 
कारण ही इन विद्या व कर्म को 'इवानौं' कहा गया है। महाभारत के महा- | 55 
प्रस्थानिक पवव में (३। १७) में धर्म को इसलिये ही 'इ्वन्‌ शब्द से कहा है। 5] 
अं भी जीवात्मा के साथ दूसरे जन्म में साथ जाता है । 


(२) तद्यथा तृणजलायुका तृरास्यान्त गत्वाध्व्यमाक्रममाक्रम्यात्मानमुप- 


संहरत्येवमेवायमात्मेदं शरीर । निहत्याअविद्यां गमयित्वाअन्यमाक्रममाक्रम्यात्मान- १ 
मुपसंहरति ॥ (बृहदारण्यकोप० ४। ४ । २) + ः- 
श्र्थात्‌ जैसे 'तृणजलायुका' नामक कीड़ा तृरा के ग्रन्तिम किनारे पर  छ 
जाकर दूसरे तृणादि पर जाते समय अपने श्रापको इकट्ठा करके आगे जाता है। * छह 
वेसे यह जीवात्मा इस वत्तमान शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाने के लिये ] पे 
अपने प्राणादि साधनों को इकट्ठा कर लेता है। और फिर पूर्व शरीर को छोड़- « > 
कर दूसरे शरीर,में जाता है । हा २: 
(३) त॑ स्वाच्छरीरात्‌ प्रवुहेन्मुझ्जादिवेषीकां धयंण ।। (कठो० ६।१७) । 
योगी पुरुष जीवात्मा को शरीर से इस प्रकार पृथक्‌ करें, जेसे--मुझ्ज है 
से इधीका--सींक को सावधानी से पृथक्‌ किया जाता है । अ्रतः जीवात्मा के 
शरीर से दूसरे शरीरों में जाता-आता है । 
वे उदानस्तस्माह अरब 
कक पुनभवमिख्िगं में हमवती विद्या का वर्णन है। जिसमें. 
नछषन - 3-0 हे 


१ 
हे 
५ 
5 
हे 


रे जीवात्म-ज्योति 


४ अर्थार्‌ ऊब्बंगतिझ्ञोल प्राण का नाम उदान है। यही उदान शरीर को 
तेजस्वी तथा उष्णता देता है। जब यह तेज शान्त हो जाता है तव जीव सूक्ष्म- 
झरीर के साथ (इन्द्रिद्वदि सूक्ष्मशरोर के घटकों के साथ) पुनर्भव-- पुनजेन्मु को 
प्राप्त कैता है । 

(५) य्च्चिनस्तेनंष प्राणमायाति प्राणस्तेजसा युक्त: । 
७  दिमना यथा संकल्पितं लोक नयति ॥ [(प्रदन० ३। १० ) 
. अबांत मृत्यु के समय जीव की जेसी वासनायें होती हैं, श्रथवा संस्कार 
गैते हैं. उनके अनुसार ही जीव शरीरास्तर में प्राणादि के (सूक्ष्मशरीर के) साथ 
झाता है। ओर क्योंकि मरते समय इन्द्रिय की शक्त क्षीण हो जाती है, अतः 
जीवात्मा प्राणादि वायु के आश्रय से ही कर्मानुसार योनि में जाता है । 


(६) एको भवति न पश्यतीत्याहुरेकी भवति न जिप्नतीत्याहुरेकी भवति 
न रसयत इत्याहरेकी भवति न वदतीत्याहुरेकी भवति न श्वणोतीत्याहरेकी 
भवति न विजानातीत्याहस्तस्य हैतस्य हृदयस्याग्न॑ प्रद्योतते तेन प्रद्योतेनेष आत्मा 
निष्क्रामति चल्लुष्टो वा मूर्ध्नो वाध्न्येम्यों वा शरीरदेशेभ्यस्तमुत्क्रामन्तं 
प्राणोश्नृत्कामति | (बृहदा० ४। ४। २) 

..._ भर्थात्‌ जिस समय मनुष्य की मृत्यु का समय होता है, तब शरीरस्थ सब 
इन्द्रियाँ क्षीणप्राय हो जाती हैं और वे अ्पना-अपता काये छोड़कर सृक्ष्मशरीर में 
लीन हो जाती हैं। इसलिये उस समय मनुष्य न देखता है, न सूँघता है, न 
बालता है, न सुनता है, न जानता है, न स्पर्श करता है। उस समय केवल हृदय 
स्थान ही द्योतित रहता है और जीवात्मा चक्षु, शिर अथवा दूसरे अंगों से प्राण 
के साथ निकल जाता है। 

(७) यदा वे पुरुषोःस्माल्लोकात्प्रति स वायुमागच्छति ।। 
(बृहदा० ५। १०। १) 
यह जीवात्मा जब शरीर से पृथक्‌ होता है, तब वायु में जाता है।ईश्रौर 


श 


5... फिर कर्मानुसार योनि में जाता है। 
! « जीवात्मा हो कर्मानुप्तार गन्धत्र, पितर, देव कहलाता है-- . 


पित्र्य वा गान्धर्व वा देव वा प्राजापत्य॑ वा ब्राह्म॒ व 


. तद्यथा पेशस्कारी पेशसो मात्रामुपादायान्यन्तवतरं कल्याणतरं रूप॑ तनुत 
एवमेवायमात्मेदं शरीर निहत्याविद्यां गमयित्वान्यन्नवतरं 'ण्तरं रूप करुते 
। नवतरं कल्य रूप॑ कु 
न्येषां वा भूतानाम ।। 
' (बृहदा० ४। ४। ४) 


(१६९) जीवात्मा गरीरादि से भिन्‍न-< 
“परा बना देता है, केसे ही यह 


(२०) जीवात्मा का स्वरूप । 


ही २ अर 


है 


उपनिषदों में जावात्म-विचार २? 


|(ब्रात्मा इस शरीर को छोड़कर नवीन शरीर की रचना करता है ब्र्थात्‌ नवीन 
करीर की आप्त करता है। उन शरीरों में कमनुसार पितर, गन्धर्व, देव, 
#जापल्य, त्राह्म, अथवा दूसरे प्राणियों के शरीर प्राप्त होते हैं । 
् है 
क्षेवात्मा ही स्वप्नों का द्रष्टा है-- 
प्रश्नापनिषद्‌ के चतुथ॑ प्रश्न में यह पूछा गया है कि इस शरीर में कौन 
क्षेते हैं, कौन जागते हैं, कौन स्वप्नों को देखता है, किसे सुखदुःख की अनुभूति 
होती है और सव इन्द्रियाँ किसके आ्राश्चित हैं ? इनका उत्तर देते हुए महषि पिप्प- 


ताद कहते हैं-- न 


.._ जैसे छिपते हुए सूर्य की किरणों इकट्ठी होकर सूर्य में एकता को प्राप्त होती 
है, वेसे ही सुषुप्तिकाल में सब इन्द्रियाँ मन में लीन हो जाती हैं । तब जीवात्मा 
# सुनता है, न देखता है, न सृंघता है, न चलता है न बोलता है और जब निद्रा 
प्रमाप्त हो जाती है, तब इन्द्रियाँ मन से निकल निकल कर अपना अपना कारयें 
करती हैं । सुषुष्ति दशा में इन्द्रियाँ सो जाती हैं । 

और 'प्राणाग्नय एवेतस्मिन्‌ पुरे जाग्रति' (प्रइत० ४॥३ ) 

इस शरीर में निद्रा के समय पांच प्राण ही जागते हैं और 
भनो ह वाव यजमानः (प्इन० ४४) मन उस समय यजमान रूप में होता है। 
उससे सुखदुःखादि का अनुभव होता है। और-- 

अत्रेष देव: स्वप्ने महिमानमनुभवति । यद्दृष्टं दृष्टमू अनुपश्यति। श्रुतं 
श्रुतमेवार्थमतुश्ुणोति० ॥ (प्रइन० ४॥५) 

अर्थात्‌ यह शरीरस्थ जीवात्मरूप देव निद्राकाल में पूर्व देखे हुए या 
सुने हुए पदार्थों को उनके संस्कारों के द्वारा देखता, सुनता और अनुभव करता 
करता है। 
जीवात्मा का मानव-शरीर में आ्राना कब सफल होता है ? 

इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महती विनष्टि: ॥ (केनोप० २५) 

. अर्थात्‌ यदि जीव मानव-शरीर को प्राप्त करके ब्रह्म को जान लेता है, तो 


मानव-जीवत सफल है, और यदि मानव-जन्म प्राप्त करके उसको नहीं जाना, 


तो जीव की बहुत बड़ी हानि है , क्योंकि मानवयोनि में ही ब्रह्म को जान 


सकता है, दूसरी योनियों में नहीं | ग्रत: इस अमूल्य मानव जोवन को भोगविलास 


से बचाकर बहा को जानने में ही लगाना चाहिये । 
ज्ीवात्म-देव की श्रेष्ठता-- 
क्रेनोपनिषद के तृतीय खण्ड में हेमवती विद्या का वर्णन है। जिसमें 
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आहएमाामास 5 । कं "बा 


जज जीवात्म- ज्योति 


आरख्यायिका के रूप में इन्द्र >जीवात्मा की श्रेष्ठता अग्नि, वायु 
देवताओं की अपेक्षा से वणित है । क्‍योंकि यक्षरूप ब्रह्म को जानने में अर 
जड़ देव समर्थ नहीं हैं, ग्रतः इन्द्र को श्रेप्ठ बताया है । इन्द्र--चेतन आत्मा #े 
गण वाला होने से ब्रह्म को जान सकता है। परन्तु इन्द्र से भी यक्ष+-ब्रह्म के 
छिपने का भाव यह है कि जब तक इन्द्र (जीवात्मा) भ्रविद्या गर्वादि दोषों थे 
ग्रस्त है, तब तक व्यापक ब्रह्म छिपा हुआ रहता है। और जब यह इन्द्र उमा... 
ब्रह्म-विद्या को प्राप्तकराने वाली दिव्य प्रज्ञा (योगदर्णन में वणित ऋतम्भरा) 
को योगसाघतनों से प्राप्त कर लेता है, तव यक्षरूप ब्रह्म को जानने में समर्थ हे 
जाता है। इसलिए केनोपनिषद्‌ में कहा है-- 


दि जह. 


तस्माद्वा इन्द्रो53 तितराम्‌ इवान्यान्‌ देवान्‌ । 
स ह्यननत्‌. नेदिष्ठ पस्पर्श ॥ (केनोप० ४॥३) 


अर्थात्‌ इन्द्रदेव दूसरे देवों की अपेक्षा श्रेष्ठ है और चेतनादि गुणों से 


ब्रह्म के अतिशय निकट है । | 


जीवात्मा के लिये परमात्मा ने मनादि साधनों को बनाया-- 
त्रीष्यात्मने 5कुरुतेति मनो वात प्राणं तान्‍्यात्मने 5कुरुतान्यत्रमना अभृव॑ 
नादशंमन्यत्रमना अभूव॑ नाश्रौषमिति मनसा ह्यव पश्यति, मनसा श्ृणोति। 
(बृहदा० १५३) 
अर्थात्‌ परमात्मा ने जीवात्मा के लिये मन आदि इन्द्रियाँ, वाणी और प्राण 
वनाये। मन के सान्निध्य से जीव सुनता है, देखता है। मन के संपर्क के बिना 
न देख सकता है और न सुन सकता है। इससे स्पष्ट है कि मनादि साधन प्रकृति 
के विकार हैं, परन्तु जीवात्मा किसी का कार नहीं है। 


जीवात्मा सुषुप्ति-दशा में कहाँ शयन करता है-- 

अथ यदा सुपुप्तो भवति, यदा न कस्यचन वेद, हितानाम नाडचो द्वासप्रप्ति: 
सहस्नाणि हृदयात्‌ पुरीततमभिप्रतिष्ठान्ते, ताभिः प्रत्यवसृष्य पुरीतति शेते । स 
यथा कुमारा वा महाराजा वा महाव्राह्मणो वातिष्तीमानन्दस्य गत्वां शयीत॑ व- 
मेवष एतच्छेते ॥ (वरृहदा० २।१।१६) 


जेसे राजा या राजकुमार अथवा महा्राह्मण अतिशय आननन्‍्द-स्थान में 
जाकर सोता है, वेसे ही जीवात्मा सुपुप्ति-गाढ निद्रा में बाह्य-ज्ञान नहीं रखता 
और हृदय से जाने वाली पुरीतत्‌ नाडी में शयन करता है । 


कि कद मु 


त्ते आदि - 
जान 


उपनिषदों में जीवात्म-विचार रैक... | 
क्षीवात्मा के साथ शरीरस्थ सात-ऋषि कोन से हैं ? 
ग्र्वागृविलश्चमस ऊध्वेबुध्नस्तस्मिन्‌ यद्योनिहितं विश्वरूपम । 
तत्रासत ऋषय: सप्त तीरे वागष्टमी ब्रह्मणा संविदानेति । 
हज >अभ० ३ ०/००७ इदं तच्छिर एप ह्र्वागृविलइ्चमस ऊध्वेबुध्न: । 
तस्मिन्‌ यज्ञो निहित॑ विश्वरूपमिति प्राणा वे यशों विद्वरूपं “****** 
# # # ### 4 #++७७०+०+ ग्राणा वा ऋषयः: 0७७ ० ७००७७ ०७०७ ०७०७०» ०७७ 
इमावेव गोतम भरद्वाजावयमेव गोतमो5यं भरद्वाज:, 
इमावेव विश्वामित्रजमदग्नी अ्रयमेव विश्वामित्रोउ्यं जमदग्नि: । 
इमावेव वसिष्ठ कद्यपावयमेव वसिष्ठो5्यं कश्यप: । 
वागेवात्रिरवाचा ह्यन्नमद्यते ॥ (बृहदा० २।२। ३--४) 
अर्थात्‌ इस मानवशरीर में शिर ही अर्वागविल--नीचे मुखरूपी बिल 
वाला चमसाकार है, और यह शिर ऊब्वेबुध्न:--ऊपर जड़ों वाला है । इस शिर 
में सात ऋषि बढठे हुए हैं। ये दो कान ही गोतम-भरद्वाज नाम के ऋषि हैं । 
दोनों नेत्र ही विश्वामित्र-जमदग्नि ऋषि हैं। दोनों नासिकाछिद्र ही वसिष्ठ- 
कश्यप ऋषि हैं। और वाणी ही भअ्त्रि ऋषि है । क्‍योंकि इससे ही अन्न खाया 
जाता है। 
जीवात्मा रुद्र देवता है-- 
कतमे रुद्रा इति । दर्षेमे पुरुषे प्राणा आत्मंकादशस्ते यदा5स्मच्छरीरा- 
स्मर्त्यद्त्करामन्त्यथ रोदयन्ति तद॒यद्रोदयन्ति तस्माद्र द्रा इति ॥ (बृहदा० ३॥६॥४) |. 
ग्र्थात्‌ रुद्र देवता कौन से हैं ? शरोर में दश प्राण तथा ग्यारहवां आत्मा 
है। ये जब शरीर से निकलते हैं तब रुलाते हैं, भ्रतः इन्हें रुद्र कहते हैं। इससे... 
यह भी स्पष्ट है कि जीवात्मा इस शरीर में नष्ट नहीं होता, जन्मान्तर में - 
चला जाता है। ् 
जीवात्मा के लिये उपास्य-देव एक परमात्मा ही है-- 
(१) अथ ग्रोश्न्यां देवतामुपास्ते'"ह हनन तत ० पशुरेव स देवानाम्‌ ॥। # | 
(बृहदा० १४१०) ३ से 
प्र्थात्‌ जी मनुष्य परमात्मा से भिन्‍न किसी देव की उपासना करते £# 


प्रों की भाँति ही नासमभ हैं । 
२) श्रोश्म क्रतो समर ॥(ईशा० १५ मं०) 
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हैं, वे ब्वयोनि-कुत्तो की योनि, 
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२६ जोवात्म-ज्योति 


जोवात्मा कर्मानुसार योनियों में जाता है-- 


(१) अर्थेकयोध्व॑ उदान:ः पुण्येन पुण्य लोक नयति पापेन पापम्‌, 
 उभाभ्यामेव मनुष्यलोकम्‌ ॥ (प्रश्नोप० ३ प्रश्न ७) 


जीवात्मा मरने के परचात्‌--शरीर त्याग के बाद पुण्य कर्मों के अनुसार 
मोक्ष में तथा पापकर्मों के अनुसार निक्ृष्ट योनि में जाता है और पाप-पुण्य सम- 
मात्रा में होने पर मनुष्ययोनि में जन्म लेता है। 
(२) सोध्स्यायमात्मा पुण्येभ्य: कर्मम्य: प्रतिधीयते । 
अथास्यायमितर आत्मा क्ृत्यक्ृत्यो बयोगत: प्रति स 
इत: प्रयन्नेव पुनर्जायते तदस्य तृतीय जन्म ॥। (ऐतरेयोप० ४४) 
.. यहाँ जीव के विभिन्‍न जन्मों का वर्णन करते हुए कहा है कि पिता के घर 
जो पृत्र रूप में जन्म होता है, वह शुभकर्मों के अनुसार ही होता है। और 
जव वता वृद्ध हाकर बरीरान्तर में जन्म लेता है, वह मरने के तुरन्त बाद ग्रहण 
है करता है। यद्यपि यहां प्रथम ब्रह्मचयं धारण करना, द्वितीय पुत्रजन्म होना 
| तथा तृतीय शरीरान्तर में जाना, इस प्रकार तीन जन्मों का वर्णन किया गया 
है, पुनरपि यह तो स्पष्ट है कि जीवात्मा शरीर के साथ नष्ट नहीं होता और 
विभिन्‍न गरीरों में कर्मानुसार जाता आ्राता रहता है। 


(२) तद॒य इह रमणीय चरणा भ्रभ्याशो ह यत्ते रमणीयां योनिमापद्यरचु 
ब्राह्मणायोनि वा क्षत्रिययोनि वा वेश्ययोनि वाथ य इह कपूयचरणा 
ग्रभ्याशों ह यत्ते कपू्यां योनिमापद्येरन्‌ | भवयोनि वा सूकरयोनि 
वा चण्डालयोनि वा ॥ (छान्दोग्य ५।१०।७) 


हि कट ८ थे ८ €ः न ५ लत | 

प्रवात्‌ जा रमणीयाचरण-"-शुभकर्म करने वाले हैं, वे ब्राह्मणादि वर्ण 

के माता-पिता के घर जन्म लेते हैं और जो कपूयाच रण --अ्रद्युभ आच रण करते 

इ्वय सूकर--सूश्रर की योनि भ्रथवा चण्डाल के घर 
जन्‍म लते हैं । 

तैवात्मा, को परमात्म-प्राप्ति कहाँ होती है- 


-“बद्यपि परमात्मा सत्र व्यापक है, परन्तु जीवात्मा एकदेशी परिच्छिन्त 
:॥ झौर जहां उपासक तथा उपास्य दोनों विद्यमान हों, वहीं उपासना तथा 
'रमेदवर की प्राप्ति सम्भव है | क्योंकि जीवात्मा का निवास-स्थान शरीरस्थ 
दय में है, श्रतः वही परमात्म-प्राप्ति का स्थान होने से ब्रह्मपुर कहलाता है | 
4 विषय में छन्दोग्योपनिषद्‌ में कहा है-- 


उपनिषदों में जीवात्म-विचार २७ 


नर 
+*) अ्रथ यदिदमस्मिन ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेब्म दहरो5$स्मिन्नन्‍्त रा- 
क्ाशस्तस्मित्‌ यदन्तस्तदन्वेष्टव्यं तद्‌ वाव विजिज्ञासितव्यमिति ॥। (छन्दो ० 5।१।१) 
इसकी व्याख्या महषि-दयानन्द ने इस प्रकार की है--“ (प्रथ यदिद०) 
कण्ठ के नीचे दोनों स्तनों के बीच में और उदर के ऊपर जो हृदयदेश है जिसको 
ब्रह्मपुर श्र्थात्‌ परमेश्वर का नगर कहते हैं, उसके बीच में जो गत है, 
उसमें कमल के आकार वेश्म श्र्थात्‌ अवकाशरूप एक स्थान है और उसके 
बीच में जो सर्वशक्तिमान्‌ परमात्मा बाहर-भीतर एकरस होकर भर रहा है, 
वह आनन्दस्वरूप परमेश्वर उसी प्रकाशित स्थान के बीच में खोज करने से 
मिल जाता है दूसरा उसके मिलने का कोई उत्तमस्थान वा मार्ग नहीं है ॥' 
ह (ऋ० भू० उपासना०) 
(२) कुछ विद्वान्‌ हृदय को जीवात्मा का स्थान तो मानते हैं, किन्तु उस 
हृदय को मस्तिष्क में बताते हैं। यह उनकी मान्यता निम्नलिखित छन्दोग्य० 
के प्रमाण से विरुद्ध है। देखिए-- ह ८ ६ 
“शतं चेका च हृदयस्यथ नाडचस्तासां सूर्धानमभिनि:सृतेका। तयाध्वे- 
मायन्नमृतत्वमेति विष्वड-डनन्या उत्क्रमणे भवन्ति । (छान्दोग्य० ८।६।६) 
श्र्थात्‌ हृदय की एक सौ एक नाड़ियाँ हैं । उनमें सुघुम्ना नामक नाड़ी 
ऊपर शिर की तरफ जाती है। जीवात्मा योगाभ्यास से उस नाड़ी से ऊपर की 
और जाता हुआ मोक्ष को प्राप्त करता है। और साधारण मनुष्य दूसरी 
नाड़ियों से ही उत्क्रमण करते हैं । 
(३) तस्य ह वा एतस्य हृदयस्य पञ्च देवसुषय: ॥ (छान्दोग्य० १३१) ह 
उस हृदय के प्राण, अ्रपान, व्यान, समान, तथा उदान ये पाञ्च द्वार हैं। 
ये पञच द्वार मस्तिष्क में हृदय मानने वालों के पक्ष में कदापि संगत नहीं हो 
सकते । 
“(४) 
हिरण्मय: । 


सय एपोडन्तहं दय आ्राकाश:, तस्मिन्नयं पुरुषों मनोमयः, अमृतो 
अन्तरेण तालुके, य एप स्तन इवावलम्बते, सेन्द्रयोनि:, यत्रासौ 

केशान्तो विवत्तंते, व्यपोह्य शीर्षकपाले, भूरित्यग्नौ प्रतितिष्ठति भुव इति वायौ ॥ 
(तेत्तिरीयो० शिक्षावल्ली ६ अनु०) 

प्र्थाव्‌ हृदय में जो श्राकाश है, उसमें यह मनोमय--ज्ञानस्वरूप हिरण्मथ:-+ 
प्रकाशस्वरूप, भ्रमृत:--नाश राहत, पुरुष:+-परमात्मा है अर्थात्‌ हृदयस्थ जीवात्मा 
में भी वह व्यापक है'। उसका उपासक जीवात्मा जब मोक्षदशा में पहुंच जाता 
है, तब तालु के मध्य में जो स्तन के समान मांस का भाग लटकता है, उसके 


490. 
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४ रद जीवात्म-ज्योति 


| निकलती है, वही जीवात्मा का इन्द्रयोनि:--मृत् री ु 
| रह त् न्द्रयोनि:--मुक्तिद्वार है। इसी द्वार से 
आदि व्याहृतियों से उपासना करने वाला मोक्ष को प्राप्त करता है । 


ज्जीवात्मा के निवास-स्थान ह्रदय की व्याख्या-- 


ा तदेतत्‌. अयक्षरं हृदयमिति । 
बे ह इत्येकमक्ष रमभिहरन्त्यस्मे स्वाइचान्ये च य एवं वेद । 


द इत्येकमक्षरं ददत्यस्मे स्वाइचान्ये च य एवं वेद । 
यमित्येकमक्षरमेति स्वर्ग लोक य एव वेंद | (बृहदा० ५। ३। १) 
क्योंकि जीव-ब्रह्म का मिलनस्थान हृदय है, श्रतः उसे ब्रह्मपुर भी कहते 

हैं। 'हृदयम॒' शब्द में तीन अक्षर हैं--ह, द, यम । इनका अभिप्राय यह है-- 
*ध्क ” दें) हवा 
अर्थ है--आहरखण-+-लाकर देना । शरीरस्थ सभी इन्द्रियाँ अपने-अपने विषयों का 
आहररणा करके हृदयस्थ जीवात्मा को देती हैं। 'द' का अर्थ शक्ति प्रदान 
करना है। ये समस्त इन्द्रियाँ अपना-अपना सामथ्य हृदय को देती हैं। 'यर' 
अक्षर प्राप्त््थंक “इण्‌' धातु से बता है। यह स्वरगं--मोक्ष को प्राप्त कराता है। 


है... ७४ जएरर-गाक्रालएशारलाकाएप्रशकतनानापरत 77. 


ग्र्थात्‌ हृदय में ही परब्रह्म का साक्षात्कार करके जीवात्मा मोक्ष को प्राप्त | 


करता है । 
जीवात्मा शरीरादि से भिन्‍न है-- 


कल जीवात्मा के विषय में छान्दोग्योपनिषद्‌ में एक सुन्दर श्रांस्यायिका दी है, 
बस किकड ९ की अ्मरता तथा शरीरादि से भिन्‍नता स्पष्ट होती है'। वह इस 
अप में से इन्द्र और राक्षसों में से विरोचन जीवात्मा को जानने के लिये 
।न्‍ के ते के पास गये। और प्रजापति ने ३२ वर्ष तक ब्रह्मचयं का पालन करने 
| (३ वाद उनसे पूछा कि तुम्र क्या जानना चाहते हो । दोनों ने यही कहा कि-- 


। का ता सोः्न्वेष्टव्य: स विजिज्ञासितव्य: ।। (छान्दोग्य० ८ । ७ | 3) 

|) « साय आत्मा पापरहित, बृद्धावस्थादि से रहित, म्र॒त्छ से रहित, भूख- 
यास से रहित, सत्यसंकल्पवाला, सत्यकामना वाला-कै उसे जानना चाहते हैं। 
प्रजापति ने कहा--जो जल में श्रथवा दफा में भ्रपना स्वरूप दिखाई देता है, 


| *--+-+ -२>+-7>7*“ बघ03७--........०-+२-+--7 


वहीं आत्मा है। अ्रतः सुन्दरवस्त्रों से अलंकृत होकर अपना-अ्रपना स्वरूप देखो. 


हा 


समीप सृषुम्णा नाड़ी का मार्ग है। केशों के समीप शीषकपाल में वह नाड़ी 


* ज्ञान देते हुए कहा कि जो स्वप्न में भोगों का अ्रथवा सुख-दुःख का. अनुभव | - 


ये आत्मापहतपाप्मा विजरो विमृत्युविशोको विजिघत्सो5पिपास: सत्य- | 


उन्होंने बसा ही किया और प्रतिबिम्ब को ही आत्मा समभकर चल. दिये। | 


' शैओं | 
उपनिषदों में जीवात्म-विचार रण 


विरोचन तो चला गया और राक्षसों से बोला--खाझ्रो-पींझं, और शरीर को 
सुन्दर बनाश्रो, यही आ्रात्मा है। परन्तु इन्द्र ने मांग में विचार किया कि अ्रल॑- 
कारसहित होने से प्रतिबरिम्ब श्रलंकार वाला दिखाई देता है, अन्धा होने पर स्ज 
यह अन्बा हो जाता है, कांशा होने पर यह काणा हो जाता है, हाथादि अवयवः | 


के कटने पर यह भी वंसा ही हो जाता है। इस शरीर के नाश से यह छायात्मा है 
तभी नष्ट हो जाता है, ग्रत: यह आत्मा नहीं है फिर लौटकर प्रजापति के पास ५ 
समित्पाणि होकर आया और अपत्ती अग्मान्त “जिज्ञासा प्रकट की । प्रजापति-ने. 3! 


कहा ३२ वर्ष तक ब्रह्मचयंत्रत का पालन करो । ३२ वर्ष के बाद इन्द्र को आत्म- 


करता है वह आत्मा है। 2£ 
शरीर के अन्धा होने अथवा विक्रत होने से: यह स्वप्नावस्था वाला आत्मा «५ हा 

विकृत नहीं होता। इन्द्र ने विचार किया कि इसमें प्रथम छायात्मा वाला दोष 

तो नहीं है। किन्तु स्वप्न में भी पुत्रादि के वियोग-संयोगजन्य दुःख-सुख हा है| +' 


हैं। अतः यह आत्मा भी सुखी-दुःखी होता है। यह आत्मा के गुणों से विरुढ है. 
इन्द्र फिर प्रजापति के पास जाकर ३२ वर्ष तक ब्रह्मचारी बनकर रहा । तत्पश्रात “७ 


प्रजापति ने उपदेश दिया कि--जो सोता हुआ गाढ़ निद्रा दशा में पं 
नहीं देखता, वह आत्मा है। इन्द्र ने मार्ग में चलते हुए विचार किया--मैं जल 
कुछ जाग्रत व स्वप्न दशा में भूतों को देखता हूँ, सुषुप्ति में कुछ भी नहीं जानता 
यह तो प्रलय के तुल्य दशा हुई, यह-आत्मा नहीं है.। इन्द्र फिरवापिस श्रजाप ल्‍ | ० 
के पास आया और ४ वर्ष तक ब्रह्मचारी रहा -। तब प्रजाप्ति-ने उसे आत्मा षु जय 


उपदेश दिया-- ८ म्प्नाछर । 
'-- मचवत ! मरत्यं वा इद शरीरस आात्तं मृत्युना तदस्यामृतस्याशरीरस्या 
स्मनो5भिष्ठानस्‌ आत्तो वे सशरीरः प्रियाप्रियाम्यां-न वे सहयसीसस्य सतः प्रिय € 
प्रिययो रपहतिरस्त्यशरीरं वाव सन्त -न प्रियात्रिये स्पृशत: ॥(छाल्दोग्य ० 5१२॥३ 
हे इन्द्र ! यह पदच्चभौतिकंशरीर मरग्ाधर्मा है। यह मृत्यु से ग्रस हर 
है। यह शरीर भश्रमरणधर्मा शरीररहिंत जीवात्मा 
है। जब तक यह आत्मा इस शरीर से संयुक्त रहता 


अप्रिय ब्राह्यविषयों का विनाश नहीं हो सकता। भर जब | योगी 
अयासादि से शरीररहित--जन्म-मरंण के बन्धन से रहित होकर मोक्ष को प्रा | 


कर लेता है, तब उसे बाह्मविषयों के गेने वाले सुख-दःख नहीं हों . 
उस आत्मस्वरूप का ज्ञान विवेकख्याति से होता - शर 
प्राप्ति का प्रयत्न करो, ४ 


>> तन नल ओ शी +“ 


है, ६ 
प है), 
| 3 _ 


॒ | जीवात्मा का स्वरूप-- 
* एषोश्ण्रात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन्‌ प्राण: पत्चधा संविवेश । 
ही थे, प्राणड्चित्त सवमोत प्रजानां यस्मिन्‌ विशुद्धे विभवत्येष आत्मा ॥ 
हे (मु० ३। १ । ९६), 


जीवात्म-ज्योति 


| वा प्रकार से (प्राण, अपान उदान समान व्यान भेद से) प्रविष्ट है। प्राणों से 


$ / मन आतप्रोत है, जिसके शुद्ध होने पर जीवात्मा परमात्मा को जानने में समर्थ 


हो जाता है । 
* जीवात्मा का परिमाण-- 
बालाग्रशतभागस्य _ शतधा _ कल्पितस्य च। 
भागों जीव: स विज्ञेय: स चानन्त्याय कल्पते ॥ 
(इ्वेताइवतरोप० ५। €), 


; अर्थात्‌ बाल के अग्न भाग को सौ भागों में प्रथम विभकत किया जाये और 
/5र उस शर्तांश के सौ भाग किये जायें, तब उसके एक भाग के समान 


जि 


भाग के बराबर जीवात्मां होता है। और वह जीवात्मा ही मोक्ष-सुख को प्राप्त- 


न्रीवात्मा की जाग्रतादि दशाओं का वर्णन-- 
के ु ५“क) जागरित स्थानों बहि: प्रज्ञः सप्ताड़ एकोनविशतिमुखः । 
१ स्थुलभुग्‌ वश्वानर: प्रथम: पाद: ॥ 
द; (माण्ड्क्योप० ३), 
ई ; अर्थात्‌ जीवात्मा के शरीर के साथ संयोग होने पर जाग्रतावस्था में बाह्य 
दिया का प्रकाशक होने से जीवात्मा बहि:प्रज्ञ कहाता है। और सप्ता ड्र:--दो 
॥ (९, दो नासिका छिद्र,दो कान तथा एक मुख इन सात विज्ञेष अंगों वाला होता 
है 9। ओर एकोनविशतिमुख: १६ मुखवाला है भ्रर्थात्‌ पांच प्राण, पांच ज्ञाने- 
(द्र्या, पाँच कम रिद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त तथा अहंकार इन १६ मख -- मुख्यतत्त्वों 
# ला है। और जीवात्मा स्थूल शरीर के श्राश्रय से करमफलों का भोक्‍ता होने 
५ 


स्थुलभुक्‌ है। यह जीवात्मा वेश्वानर:-परमात्मा का प्रथम पाद है अर्थात्‌: 

मात्मा को प्राप्त करने का प्रथम साधन है। ने ०७ 
(ख) स्वप्नस्थानो' उन्‍्त:प्रज्ञ: सप्ताड़ एकोनविशतिमख: 

क ८ | 
5  प्रविविक्तभुक की 


तजसो द्वितीय: परादः॥ (माण्ड्क्यो ० ४), 


; 
4 
| 
| 


अर्थात्‌ यह जीवात्मा भ्रणु-सुक्ष्म परिच्छिन्न, एकदेशी है। इसमें प्राण 


«आर # ४ जंग ४७॑॑ा ऋण 


उपनिषदों में जोवात्म-विचार २१ आओ 
| रून्‍ा>अई 


और स्वप्नावस्था में जीवात्मा का ब्राह्म पदार्थों से संयोग न होने से 'अन्तः | 


४५ 


> * कः हे > डे ० मा | 
प्रज कहलाता है। जीवात्मा के सप्ताज्ञों तथा एकोनविशति (१६) मुखों का. % हज 
वर्णन पूर्व इलोक में किया गया है, और इस दा में जीव बाह्य विषयों कामोग | । 
नहीं करता, किन्तु अन्तःकरणा की वासनाओं से पूर्वानुभूत, दृष्ट या श्रुत विषयों. 3६ 
का ग्रहण करने से प्रविविक्तभुक' कहलाती है'। इस अ्रवस्था में जीव को तेजस . 


(5 


इसलिए कहा है कि स्वप्न दशा में इन्द्रियाँ तो क्षीणप्राय होती हैं और तेज के जड 
कारण प्राण ही काम करते रहते हैं। प्राणों में भी उदान प्राण तेज का मुख्य । 


कारण है। ह 
( | ही 
(ग) सत्र सुप्तो नकंचन काम कामयते, पर 

“5 न कंचन स्वप्न पश्यति तत्सुषुप्तस्‌ न 27 


सुषुप्तस्थान एकीभूत: प्रज्ञानघन एवानन्दमयो, 
ह्यानन्दभुक॒ चेतोमुख: * प्राज्ञस्तुतीयः पाद: ॥ (माण्ड्क्यो० ५) ल्‍ 
अर्थात्‌ जिस दशा में जीव न तो किसी वस्तु की कामना करता हे, न . 
कोई स्वप्न देखता है, उस गाढ निद्रा की दशा को सुषुष्ति कहते हैं । इस दशा में ।/ 
जीवात्मा श्रपने स्वरूप का ही ज्ञान वाला होने से प्रज्ञानचघन, किसी तरह की 
दुःखानुभूति न करने से आनन्दभुक्‌ और दूसरे द्वारों के निरुद्ध होने से चेतोमुख 
न>ज्ञानमात्र द्वार वाला कहलाता है। 5 
जोवात्मा का पुल्लिगादि कोई लिग नहीं हो ता-- 
ए+ लैवस्त्रीन पुमानेष न चेवायं नपुंसक: । 
यदुयच्छरीरमादत्ते तेन तेन स युज्यते ॥ (श्वेताइवतरोप० ५॥१०) / 
अर्थात्‌ जीवात्मा का स्त्रीलिंग, पुल्लिग नपुंसकलिज्ध नहीं होता । जिस 
जिस शरीर को (पुरुष, स्त्री, पशु, पक्षी, कीटादि के शरीर को) जीवात्मा ग्रहण 
करता है, उस-उससे ही संयुक्त हो जाता है । 
जीवात्मा का सुक्ष्मशरीर मोक्ष में नहीं रहता-- 
जन्मजन्मान्तरों में जीवात्मा के साथ (५ प्राण, ४ ज्ञानेन्द्रियाँ ५ सूक्ष्मभूत, 
मन तथा बुद्धि) सतरह तत्त्वों का सूक्ष्म-शरीर रहता है। किन्तु मोक्ष-प्राप्ति होने 
पर यह सूक्ष्म-शरीर अपने कारण में मिल जाता है जीव के साथ नहीं रहता। 
इस विषय में मुण्डकोपनिषद्‌ में लिखा है-- 
गता: छऋला: पंचदश प्रतिष्ठा देवाइच सर्वे प्रतिदेवतासु । |] 
कर्माणि.विज्ञानमयइच आत्मा परे 5व्यये से एकी भवन्ति ॥ (मु०३॥२७) 
ग्र्थात्‌ देवा:--पांच ज्ञानेन्द्रियाँ, कर्माणि --५ कर्मेन्द्रियाँ, विज्ञानमय +>बृद्धि 


की कै. 


का, छा ३ बथ था ५ | 


रे जीवात्म-ज्योति 


ये सब मोक्ष में प्रतिदेवतासु --अपने अपने कारण में लीन हो जाते हैं । १५ कलायें 
जिनका वर्णन प्रइनोनिषद्‌ में किया है, वे सब भी कारण में लीन हो जाती हैं । 
और बह प्रलयादि में यह सब चराचर जगत्‌ परमात्मा के आश्रित रहने से 
एक सा हो जाता है। यथार्थ में जीव व प्रकृति की सत्ता प्रलय-श्रौर मोक्ष में 
भी पृथक्‌ बनी रहती है । के 


(हरा, < * #ह&# का बच मकर छ 


जोव/त्मज्ञान के विना परमसात्म-ज्ञान नहीं हो सकता-- 
| संसार के दुखों से सन्तप्त प्रत्येक प्राणी सुख की प्राप्ति के लिये इधर- 
| उधर भागता है। और सुखों के लिए अहनिश यथाशक्ति सतत प्रयत्न करने 
लगता है । किन्तु सुख भी दो प्रकार के हैं--लौकिक और अलौकिक । संसार में 
जो भौंतिक सुख हैं, क्षणिक हैं, और उनका परिणाम दुःख होता है। इसलिये 
सामान्य बुद्धि वाले मनुष्य इन भौतिक सुखों को ही सुख मानकर इनमें लिप्त 
हो जाते हैं और इनके परिणाम दुःख से मुक्त नहीं हो पाते। परन्तु जो 
है वेवेकी!, धीर व विद्वान्‌ होते हैं वे प्रत्येक क्रिया के परिणाम पर चिन्तन 
करते हैं, मनन करते हैं तब उसके परिणाम को देखकर दुःखद क्रियाओ्रों का 
प्ररित्याग और सुखद क्रियाओं को अपना लेते हैं । 


इस लिये धीर योगी पुरुष भौतिक सुखों के आकषंरणा से बचने के लिये 
त्रात्म-संयम के मार्ग को अपनाते हैं और अ्रलौकिक सुखों को प्राप्त करने के 
(लए भौतिक विषयों का परित्याग कर देते हैं। श्लौर उनका एक ही लक्ष्य 
 पन जाता है कि प्रकृति के निकट जाने से जीवात्मा का उत्तरोत्तर बन्धन हीः 
. होता है' और प्रकृति के बन्धन से मुक्त होकर ज॑से जेसे परमात्मा की ओर 
जीवात्मा की प्रवृत्ति बढ़ती है, परमात्मा के भृगुस्वरूप--भर्ज नरूप --दु:खों , 
 &उव्यंसनों, दुगु णों को भस्म करने वाले स्वरूप का जीवात्मा ध्यान करता है, 


ह शुद्ध होकर परमात्मा के आनन्द का अनुभव करने लगता है। इसलिये 
६ बैद में स्पष्ट कहा है-- 


जा#श०्छ हे 
५(+०१ ०. 


7 काका 
डर 


बाग ९ 


"शतक 


| 


/३१९४ 


तमेव विदित्वाउतिमृत्युमेति नान्‍य: पन्‍था विद्यतेड्यनाय ॥। 
;$ अर्थात्‌ परमात्मा को बिना जाने कोई भीं जीवात्मा दु:खों से नहीं छूट 
किता। यह एक शाश्वत सत्य तथा निर्श्रान्तज्ञान है। इसलिये योगी प्रुरुषों 
॥ लक्ष्य बताते हुए उपनिषद्‌ में लिखा है । 


'ं १. इस विषय में योगदर्शन का प्रमाण देखिये-- 
परिणाम-ताप-संस्का रदु:खंगु ण॒वृत्तिविरोधाच्च दुःखमेव सर्व विवेकिन: ॥ 
(योग० २१५) 


है 


.._<.>-+3/35%5%- 5७% +&& &«3*#8७&8%6%#॥####ििशशशशभधशभणनणनन 


"खाक 
नशा 
उपनिपदों में जीवात्म-विचार ३३ हिला 
प्रणवों धनू: शरो ह्यात्मा ब्रह्म तब्लक्ष्यमुच्यतते । | ऊ 
्रप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयों. भवेत्‌ ॥ | 
(मुण्डकोप० २ । १ । ४) छ] 


प्र्थात्‌ जैसे धनुर्धारी योद्धा जब बाण से लक्ष्य को बींघता है तब उसका- 
ध्यात एक ही तरफ होता है। ध्यान हटते ही बह लक्ष्य को नहीं बींघ सकता ४ 
उसी प्रकार दु:खों से मुमुक्ष जीवात्मा का ध्यान अपने मुख्य लक्ष्य ब्रह्म की ही 
श्रोर होना चाहिये। परन्तु लक्ष्य को बींधना सरल कारये नहीं है । जब तक 
धनुष व बाण अच्छे न हों, तब तक बिना साधनों के साध्य की सिद्धि कंसे 
सम्भव है ? उपनिषद्‌ में प्रणव--ओ३म्‌' स्मरण, उसका जप तथा उसके 
अर्थ की भावना करने को ही धनुष बताया है और जीवात्मा को बाणा। प्रशाव- 
जपरूपी धनुष से जीवात्म-रूपी बाण से परमात्मा-लक्ष्य को वींघना चाड़िये 7 
परन्तु आज के झ्रास्तिक जगत्‌ में अ्रथवा दुखों से मुक्ति चाहने वालों के ये घदुष 


वा बाण ही दूषित, कुण्ठित तथा जीणं हो गये हैं। प्रशाव-जप के स्थान पर 


# उपासना के लिए कितने पाखण्ड चल रहे हैं, उनकी गणना करना ही सम्भव 


नहीं है। ईसा व मूसा के भक्तों की बात तो दूर रहने दीजिये अपने घर में 
ही भांककर देखें तो राधा-कृष्ण, सीताराम, देवीजागरण, हनुमान्‌ जागरण 
शिव, विष्ण, काली माई आदि नामों की भक्ति ने प्रणव-भक्ति का स्थान 

ले लिया है और एक परमात्मा के स्थान पर इन विभिन्‍न कल्पित देवी-देवताओं 

ने स्थान ले लिया। जिनके विषय में उपनिषदुकार कहते हैं-- 

मृत्यो: स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पदयति ॥। (कठ० 
अर्थात्‌ जो एक प्रणव ही जिसका मुख्य नाम है, उसकी भक्ति को छोड-- 

कर विभिन्‍न प्रकार के दूसरे देवी देवताओं को मानकर अथवा एक परमात्मा के 
विभिन्‍त रूप मानकर भक्ति करता है, वह महादुःखसागर में ही डूबा रहता है ४ 
अतः प्रणवरूपी धनुष ही कलुषित हो गया है। और आत्मरूपी बाण की दछ्या 
का तो वर्णन ही क्‍यों करें? किसी ने उसकी सत्ता ही माननी छोड़ दी और 
किसी ने परमात्मा का भ्रंश मानकर शुभ या अशुभ कर्मों को करने के लिएः 
छुट्टी प्राप्त कर ली है कि कुछ भी करो, सब परब्रह्म ही है। और किसी ने 
इस की सत्ता को मानने से ही इन्कार कर दिया कि यह जो चेतनता दिखाई 
दे रही है यह पत्चमहाभूतों के संयोग से पेदा, होती है, अतः जीवात्मा राम * 
की कोई वस्तु ही नहीं है । ग्रत: खाश्रो पीओ मौज उड़ाओ । हम कैसे भी अच्छे 
बुरे कार्य करते रहें, उनका फल कौन किसको देता है, यह सब भूल ही है ४ 
इस प्रकार की नास्तिक बुद्धि वालों को समभाना सरल नहीं है । परन्तु जीवन-- 


०«०<+_->2 22०57 कु 
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जीवात्म-ज्योति 


भरण को घटनायें उनको भी सोचने के लिये विवश अवश्य करती हैं। कौन- 
सा वह तत्त्व है कि जिसके निकलने पर मनुष्य देखना सुननादि कोई भी कम 
नहीं कर पाता । जिसके होने पर मनुष्य या सम्बन्धी उस शरीरधारी से अगाढ़ 
स्नेह करते थे, किन्तु उसके अभाव में शरीर को अग्नि के अ्पंण अथवा 
भूमि में गाड़ देते हैं। इसी रहस्य की जटिल-ग्रन्थि को ऋषियों व योगियों ने 
सतत योगरत होकर और वेदों को पढ़कर समभा और समस्त विश्व को 
उस जीवात्मा की सत्ता बताई । यही जीवात्मा ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है। 
'जीवात्मरूपी बाण जब तक कुंष्ठित (कलुषित) दशा में है तब तक ब्रह्म-लक्ष्य 
की सिद्धि नहीं हो सकतो | इसलिए श्रध्यात्मवेत्ता उपनिषत्‌कार कहते हैं-.. 


यस्त्वविज्ञानवान्‌ भवत्यमनस्क: सदा5शुचिः । 
न स॒तत्पदमाप्नोति संसारं चाधिगच्छति ॥ (कठो० ३७) 
जिस मनुष्य ने अपने स्वरूप को नहीं जाना है जो अजितेन्द्रिय है और जो 
मिथ्याज्ञान, छलकपटादि दोषों के कारण अपवित्र है, वह उस परब्रह्म को नहीं 
जान सक्ता। और बार-बार जन्म-मरण के चक्र में ही पड़ा रहता है। 
उसे मोक्ष--दुःखों से मुक्ति नहीं मिल सकती। इसलिये अपने स्वरूप को 
जानना और उसे पवित्र बनाना परमात्मज्ञान के लिये और दुःखों से छूटने 
के लिए अपरिहाय॑ है। इसी रहस्य को सम'फाने के लिए उपनिषद्‌ में अन्यत्र 
लिखा ह- 
य इस मध्वंदं वेद आत्मानं जीवमन्तिकात्‌ । 
ईशान भूतभव्यस्थ न ततो विजिगुप्सते ॥ (कठो० ४॥५) 
अर्थात्‌ जो मनुष्य इस जीवात्मा के स्वरूप को, जो कि मध्वद--कम- 
'फल को अवश्य भोगता है, अन्यन्त निकट से--सम'झ लेता है वह जीवात्मा के 
अत्यन्त निकट भाव से स्थित (व्याप्य व्यापक भाव से सदा विद्यमान) और भूत- 


भविष्यत्‌ में होने वाले जगत्‌ को बनाने वाले परमात्मा जो भी जान लेता है 


और इन दोनों के ज्ञान सें सब प्रकार की आन्तियाँ, ग्रज्ञान, मिथ्याज्ञानादि दोष 
समूल नष्ट हो जाते हैं और किसी भी प्रकार का संशय नहीं रहता। इसलिये 


श्र डुःखों से मुक्त होने के लिये-- 


तमात्मस्थ येध्नुपश्यन्ति धीरास्तेषां सुखं शाइवतं नेतरेषाम्‌ ॥ 
(कढठो० भ। १२) 
जो मनुष्य जीवात्म-स्वरूप को जानकर परमात्मा का साक्षात्कार कर 


हि 


उपनिषदों में जीवात्म-विचार 


2. 


लेते हैं |... उन्हें ही शाश्वत सुख (मोक्ष) प्राप्त होता है, दूसरों को नहीं३& । इस- 
लिये सब मनुष्यों को उपनिषद्‌ का यह प्रमर सन्देश स्मरण रखना चाहिए-- 

तमेवर्क जानथ आत्मानम, अ्रन्या वाचो विमुञ्चथ, अमृतस्यव सेतु: ॥। 

(मुण्डको ० २।२।५) 

अर्थात्‌ उस जीवात्मा में स्थित, जीवों के शाइवतमित्र एक परमात्मा 
को जानो, और दूसरी निरथ॑ंक बातों को छोड़ दो । क्योंकि यह ज्ञान ही दुःख 
सागर से पार कराने का सेतु"-पुल है, जिससे पार होकर अमृत--मोक्ष-सुख 
की प्राप्ति होती है। एतदर्थ सब मनुष्यों को अपने स्वरूप को भी प्रथम अवद्य 
जानना चाहिये। & 


ड;ु& इसी तथ्य को उपनिषद्‌ में अ्न्यत्र भी स्पष्ट किया है--- 
(१) मनोमय प्राणशरीरनेता प्रतिष्ठितोइस्ते हृदयं संनिधाय । 
तद्‌ विज्ञानेन परिएश्यन्ति घीरा ग्रानन्दरूपममृत यद्विभाति ॥॥ 


(मुण्डकोप० २। २। ७) 


अर्थात्‌ जो जीवात्मा प्राणों व शरीर का स्वामी है और हृदय में स्थित है, उसको 


जानकर ही धौोर पुरुष श्रमृत आनन्दरूप परमेद्वर का साक्षात्कार करते हैं । 
(२) स एतस्माजूजीवघनात्‌ परात्परं पुरिशर्य पुरुषमीक्षते ॥--(प्रइ्तो ० ५ । ५) 


ब्रह्माण्ड में पूर्ण परमात्मा का साक्षात्कार कर सकठा है । 
(३) आत्मा व 

हष्टे श्रते मते विज्ञात इदं सर्व विज्ञातम्‌ ॥| (बृहदा० ४ । ५ ६) 

ह अर्थात्‌ हे मैत्रेयि ! जीवात्म-ज्ञान होने पर परमात्मा का ज्ञान हो सकता है। 


रा 


80:75). ४ 
) 


< योगी पुरुष इस जीवात्मा के स्वरूप को जानकर जीवात्मा से भी सूक्ष्म और समस्त | 


ब_- जात 


) 


| रे द्रप्टव्यः श्रोतव्यों मन्‍्तव्यों निदिध्यासितव्यो मंत्रेय्यात्मनि खल्वरे 


€-.., _१७अबतपजानारनमइकानमड, वाला? ८. करता. पाक्‍परचाब्यन्ता पक. रात पाराओगलणगगराअरक्‍का वूताए 


३६ - जीवात्म-ज्योति 


महर्षि-दयानन्द द्वारा प्रतिपादित जीवात्म-सम्बन्धो 
मान्यताओं की समस्त वेदादि शास्त्रों द्वारा पुष्टि 


महषि-दयानन्द ने स्वमन्तव्यामन्तव्य-प्रकाश में लिखा है--(१) “मैं 
अपना मन्तव्य उसी को जानता हूँ कि जो तीन काल में सबको एकसा मानने 
झोग्य है । मेरा कोई तवीन कल्पना वा मत-मतान्तर चलाने का लेशमात्र भी 
अ्रभिषप्राय नहीं है ।' 

(२) “अब जो वेदादि सत्यज्ञास्त्र और ब्रह्मासे लेकर ज॑मिनिमुनि 
पयंन्तों के माने हुए ईश्वरादि पदार्थ हैं, जिनको कि मैं भी मानता हूँ। 

महषि के इस लेख से स्पष्ट है कि मह॒षि ने वेदिक वाडस्मय का गम्भीर 
सन्‍्थन करके सत्यासत्य का विवेचन किया है' और सत्य मान्यताओं का ही 
प्रकाश अपने ग्रन्थों में स्वजनहिताय किया है। इसीलिये स्थान-स्थान पर 
वेदादि सत्य ज्ञास्त्रों के प्रमाण उद्धत किये हैं। “'जीवात्मा' के विषय में भी 
महर्षि ने सत्य-पक्ष को ही स्थापित किया है। पाठक इस “जीवात्म-ज्योति' में 
इस तथ्य को भलीभांति समझ सकते हैं। पुनरपि यहाँ वेदादिश्ञास्त्रों की 
समन्वयात्मक-विषय-सूची पाठकों की सुविधा के लिये दी जाती है।। क्योंकि 
सत्य एक हो होता है, दो नहीं । जहाँ कहीं विभिन्‍नता प्रतीत होती है, उसका 
समाधान भी समन्वय से मिल जाता है। ऋषि च”सत्यार्थ के साक्षादुद्रष्टा हैं, 
उनके झाल्त्रों में परस्पर विरोध प्रतीत होता है, तो समभने वाले की भूल है । 
और वेद तो निर्त्रान्त स्वतःप्रमाण परमेश्वर का ज्ञान है, उसमें तो असत्य या 
आन्त बातों का उल्लेख सम्भव ही नहीं है । 


जीवात्म-ज्योति में संकलित विषयों को 
५ समन्वयात्मक-विषय-सूची 
(१) जीवांत्मा का स्वरूप। दयानन्द०। उपनिषद्‌ृ०। वेद । सांख्य० । 


शिक्षा० | व्याकरण» | 


(२) जीवात्मा प्रतिशरीर में भिन्न हैं । दयानन्द० । सॉख्यं० । वेशेषिक० । 


(३) जीवात्मा श्रमरणखधर्मा हैं। दयानन्द० | मनु ०। वेद० | योग०। 
त्याय० । प्रशस्तपादभाष्य० । उपनिषद्‌० । 


विषय-सूची «. ७8 


(४) जीवात्मा कम करने में स्वतस्त्र-- ह का 
तथा फल भोगने में परतन्त्र है। दयानन्द०-। मीमांसाण। छह 


व्याकरण० । # 


(५)जीवात्मा कर्मानुसार विभिन्‍न योनियों में जाताहै। दयानन्द० । न 
मनु ० । उपनिषद्‌०। सांख्य० । वेशेषिक० । निरुक्त० । ९ 
न ग्है 
(६) जीगात्मा ही भोक्‍ता है, परमात्मा नहीं । दयानन्द० । उपनिषद्‌० । हि 
वेद० | सांख्य० | योग० । न्‍्याय० । मीमांसा० । । 2. 
(७) जीवों को कर्म का फल परमेद्वर देता है। दयानन्द० | मनु०। है ्र्य 
वेद० । सांख्य० । न्‍्याय० । वेदान्त० । व्याकरण० | 3 
(८) परमेश्वर किसी जीव के पापों को क्षमा नहीं करता । दयानन्द० । 
(६) जीवात्म परिछिन्न है, विभु नहीं। दयानन्द० | योग०। वेशिषिक० । ; 
वेदान्त ० । उपनिषद्‌ । / 
| के | 
(१०) जीवात्मा मनुष्य, स्त्री, पद्रु आदि में एकसा है। दयानन्द०। र 
सांख्य० । 


(११) जीवात्मा की मरणोत्तर गति का वर्णोत । दयानन्द० । 
(१२) जीवात्मा की शक्तियाँ कितने प्रकार की हैं। दयानन्द०। 
(१३) जीवात्मा के दूषित होने के कारण और उसकी शुद्धि के उपाय । & 
दयाननद ० । 
(१४) जीवात्मा को परमात्मा नहीं बड़ाता । दयानन्द० । सांख्य०। 
(१५) जीवात्मा परमात्मा कभी नहीं बन सकता | दयानन्द० | वेदान्त० । 
(१६) जीवात्मा के मोक्ष तथा कर्मफल देने के लिये जगदुत्पत्ति । 
दयानन्द० । उपनिषदु०। 
(१७) जीवात्मा की मुक्ति से पुनरावृत्ति । दयानन्द० । बेद० । बेदान्त ० । 
(जीवात्मा के मोक्ष की अवधि) 
(१८) जीवात्मा का मोक्ष में लय नहीं होतां। दयानन्द० । सांख्य०। 
वेदास्त० । उपनिषदु० । 
(१६) ब्रह्म अविद्याग्रस्त होकर जीव नहीं बनृता। दयानन्द० । चेदान्त० ॥ 
(२०) जीव-ब्रहँ का भेद | दयानन्द० | उपनिषदु० | वेद०। सांख्य० । 


ही कि हैं पा 05 । 


३४ 


जीवात्म-ण्योति 


योग०। न्याय०। वेशेषिक०। प्रशस्तपादभाष्य० | वेदान्त» 


मीमांसा० । निरुक्‍्त०। 


(२१) जीवात्मा का शरीर में स्थान कहाँ है ” दयानन्द०। उपनिषद्‌७ |. 
प्रशस्तपादभाष्य ० । वेदान्त० । शिक्षा० । 


(२२) जीवात्मा के मोक्ष के साधन। दयानन्द०। मनु०। उपनिषद्‌०। 
वेद० । सांख्य० | योग० । न्‍्याय० । वेशेषिक० । प्रशस्तपादभाष्य७ |. 
वेदान्त० | निरुक्‍्त० । 

(२३) जीवात्मा का पुनर्जन्म । दयानन्द० । मनु०। उपनिषद०। वेद०। 
योग० । न्‍्याय० । प्रशस्तपादभाष्य० । निरुक्त० । व्याकरण० । 

(२४) जीवों को ब्रह्म मानने वाले वेदान्तियों के 
दयाननन्‍द० । 

(२५) जीवात्मा मनादि से भिन्‍न है । मनुस्मृति० | उपनिषद्‌० । सांख्य० । 

योग० । न्‍्याय० । वेदान्त० । शिक्षा० । 
(२६) जीवात्मा की मानवशरीरों में आयु का निर्धारण नहीं है। मनु० । 
दयानन्द० | वेद० । निरुक्‍्त० । 


प्रमाणों का खण्डन। 


(२७) जीवात्मा अल्पज्ञ तथा सीमित सामथ्यंवाला है | वेद० । दयानन्द- | 
(२८) जीवात्मा की सिद्धि। साख्य० । न्याय० । वशेषिक०। प्रशस्तपाद० 
भाष्य० । ह 
(२६) जीवात्मा के साथ जन्‍्मान्तरों में सूक्ष्मशरीर साथ जाता है।. 

दयानन्द० । सांख्य० । वेदान्त० । 
(३०) जीवात्मा कर्ता है । सांख्य० । वेदान्त० । उपनिषदु० । 
(३१) जीवात्मा जगत्‌ का उपादानका रण नहीं है । सांख्य० । 
(३२) जीवात्मा के प्रवेश के बिना शरीर-रचना नहीं होती । सांख्य० ।' 
(३३) जीवात्मा जगत्‌ का नियन्ता नहीं बन सकता । सांख्य० । 
(३४) जीवात्मा के मोक्ष का स्वरूप | सांख्य० । 

225 कं, 

(३५) देवादि सृष्टि में जीवों के जरा-मरणादि दुःख समान-हैं-। सांख्य० |! 
(३६) जीवात्मा के शरीरों के भेद । सांख्य० । कह 
(३७) जीवात्मा के बन्धन के कारण । योग० । वेशेषिक ० |. 


दर 
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विषय-सूची ३९ 
् में 7 फ्रेः 4१ 
(३८) मोक्ष मे आवास की संबज्चित-कर्मों का नाश | योग । वेदान्त० । 
(३६) शरीर-भेद होने पर भी कर्मफल व्यवस्था में दोष नहीं है । न्‍्याय० । 
(४०) शरीर को चेतनता का खण्डत । न्‍्याय०। 
(४१) जीवात्मा नित्यद्रव्य है! | दयानन्द० । वेशेषिक० । 
(४२) जीवात्मा का, प्रलय में भी नाश नहीं होता | प्रशस्तपादभाष्य० । 
(४३) जीवात्मा के स्वप्तों का स्वरूप । प्रशस्तपादभाष्य० । 
(४४) जीवात्मा प्राणादि का अधिष्ठाता है । वेदान्त० । शिक्षा० । 
(४५) जीवात्मा का जन्म कर्माशय के कारण होता है । ला । 
(४६) जीवात्मा मोक्ष में आनन्द किन साधनों से भोगता है ? वेदान्त० । 
दयानन्द० । 
(४७) दूसरे जीवों के कर्मों का फल दूसरा नहीं भोग सकता है। 
मीमांसा०। 
(४८) प्रारब्ध-कर्म जीवात्मा की स्वतन्त्रता में बाधक नहीं होते हैं। 


मीमांसा० । 
(४९) शरीर में मन जीवात्मा के साथ रहता है | शिक्षा० । 
(५०) जीवात्मा के नेत्रादि इन्द्रियाँ करण हैं। व्याकरण० । 


(५१) जीवात्मा ही कर्मानुसार गन्धवं, पितर, देवादि कहलाता है । 
उपनिषदु०। 


25 
हट 
का । 

<ः 


जीवात्मा स्वप्नों का द्रष्टा है। उपनिषद्‌० । 


(५३) जीवात्मा सुषुष्ति दशा में कहाँ शयन करता है ? उपनिषद्‌० । 
(५४) जीवात्मा के साथ शरीर में सात ऋषि कौन हैं ? उपनिषद्‌० 

(५५) जीवात्मा रुद्र देवता है | दयानन्द० । उपनिषद्‌० । 

(५६) जीवात्मा का उपास्यदैव एक एक परमात्मा शा है। उपनिषद्‌० | 

(५७) जीवात्मा को परमात्मा का साक्षात्कार किस स्थान पर होता है। 


उपनिषद्‌० । 
(५८) जीवात्मा की जाग्रतादि दश्ाओ्ों का वर्णत । उपतिष३० 
(५९) जीवात्मा का पुल्लिगादि क कोई लिज्भ नहीं होता । उपनिषद्‌० । 


ु 


४० जीवात्म-ज्योति 


(६०) जोवात्मा का भौतिक शरोर मोक्ष में नहीं रहता । उपनिषद्‌० । 
(६१) जोवात्म-ज्ञान के बिना परमात्म-ज्ञान नहीं हो सकता | उपनिषद्‌० 


विशेष--(क) यद्यपि जोवात्म-सम्बन्धी समस्त विषय परस्पर सम्बद्ध हैं । 
एक विषय में दूसरे विषय का समावेश स्वतः भिद्ध है। प्रुतरपषि यहां विषय- 


सूची में उन अत्यावश्यक विषयों को रखा गया है, जिनकी जानकारी से अनेक 
प्रकार की श्रान्तियों का निराकरण हो जाता है । 


(ख) जीवात्म-ज्योति का यह विषय दयानन्द-सन्देश के भ्रंकों में प्रकाशित 
हुआ। भरत: प्रत्येक अंक की अपनी प्रृथक्‌ पृष्ठ-संख्या होने से पृष्ठों का 
निर्देश नहीं किया जा सका। यद्यपि पृष्ठ-संख्या से विषयों के अ्रवलोकन में 
बहुत सुविधा रहतो है। एतदर्थ पाठक विभिन्‍न शास्त्रों के प्रारम्भ में दी 
गई उपविषयसूची से सहायता प्राप्त कर सकते हैं । 

(ग) इस विषय-सूचो के प्रत्येक विषय के आगे विभिन्‍न शास्त्रों के नाम 
दिये गये हैं। उतका अभिप्राय यह है कि इस विषय का उन उन शास्त्रों में #& 
प्रतिपादद किया गया है। आशा है कि पाठक इन निर्देशों से अवश्य लाभान्वित 
होंगे । 

विनीत 
राजवीर शास्त्री 
(सं० दयानन्द-सन्देश ) 


कक 


सृष्टि-संबत्‌ में ज्लान्त कौन ? 


॥॒ “दीपचन्द झ्राय! 

यसमाज की शिरोमणि सभा दयानन्द भवन में बेठकर 
दुराग्रहवश ५. हपि देयानन्द को श्रान्त बताकर किस प्रकार मयासुर 
रचित सूयसिद्धान्त” में लिखित पन्द्रह सन्धि-कालों को जोड़कर एक भ्रान्त 
सवत्सर का प्रयोग कर रही है ? इस अपनी मिथ्या मान्यता को हमारे पांच- 
छ: वर्ष से निरन्तर बताने के बाद भी नहीं छोड़ रही है और निम्न बातों की 
ओर बार-बार सुझाव देने पर भी उन सुभाओ्रों पर न ध्यान देती और न उत्तर 


ही देती है। 


(१) महषि दयातन्द ने पृथिवी को स्थिर मानने इत्यादि दोषोंवाले लोगों 
को ज्योतिविदाभास कहा है और महधि दयानन्द को मान्यता के विरुद्ध 
अन्य भी अनेक दोष मयासुर-रचित “सूर्यसिद्धान्त” में मिलते हैं। 


(२) महर्षि ने उक्त ग्रन्थ का एक भी इलोक एवं मान्यता सृष्टिसंवत्‌ 
गणना में प्रमाण रूप में प्रस्तुत नहीं किया किन्तु इसकी मान्यताओं का 
उस प्रकरण में विरोध किया है जिसको ट्रस्ट ने अनेक बार बता चुका है । 

(३) उक्त ग्रन्थ में बड़ा भारी विरोध है। उसमें ग्रह, वृक्ष, वनस्पत्यादि, 
मानव की उत्पत्ति में एक करोड़ सत्तरलाख चौसट हजार (१,७०, ६४,०००) 


का समय भी लिखा है, जिंसका कि पन्द्रह सन्धियों के काल की मान्यता से 
प्रत्यक्ष विरोध है। 


हठ, 


(४) महर्षि ने तो मनुस्मृति के अनुसार सष्टिसंवत्‌ की गणना की 
है और चौदह मन्वन्तर-इकहत्तर चतुयुंगी का मानकर “जो मनु का छ: चतु- 
युंगी का विषय स्पष्ट न करने के कारण हजारों वर्षों से आ्रान्ति चली आ 
रही थी, जिसे पुराण, आ्रार्य भट्टिका, और मयासुर ज्योतिष्‌ में परस्पर 
विरोधी ढंग से सुलभाया गया था” उस ६६४ को भुक्त भोग काल लिखकर 
सुलभा दिया है। यह महषि की बड़ी सूक-बूक का नमूना है। जिसको न 
समभने के कारण उन्हीं को भ्रान्त बता दिया गया है। 

(५) श्रबः सभाधिकारी अपने हठ, दुराग्रह को न छोड़ने के लिये 
बौखला गये हैं “बहुत वर्ष पृ सभा की विद्वत्‌ सभा ने इस विषय का निर्णय 
कर दिया है कि यह विषय दुबारा नहीं श्राना चाहिये” यह कहकर हमारे 
लेखों को “सार्वदेशिक पत्रिका” में न छाप कर एवं उत्तर न देकर चृप्पी 
साधकर इसकी सत्यता को ढांप रहे हैं । 


हि । 


ब्रा 


4 छह 


दयानन्द-दर्शन 
बहाना है कि हमसे पूवे के आर्यों का ऐसा विचार है 
प्रत: हम उसको ही मानते हैं इसके लिये महषि के वचन देखिये । 


वर्णाश्नम व्यवस्था पर महपि ने मनु का प्रमाण दिया है-- 


इत--क्या इस इलोक को तुम नहीं मानते ? मानते हैं। फिर क्यों 
मैं अ्रकेला नहीं मानता किन्तु 


(६) यह एक 
< है. 


रज-वीर्य के योग से वर्णव्यवस्था मानते हो ? मैं 
बहुत से लोग परम्परा से ऐसा ही मानते हैं । 
प्रशत--क्या तुम परम्परा का भी खण्डन करोगे। 
. उत्तर--नहीं, परन्तु तुम्हारी उलटी समझ को नहीं मानके खण्डन भी 
करने हैं । 
प्रइनन--हमारी उल्टी और तुम्हारी सूधी समझ है इसमें क्‍या प्रमाण ? 
उत्तर--बही प्रमाण है कि जो तुम पांच-सात पीढ़ियों के वर्तमान को 


सनातन व्यवहार मानते हो और हम वेद तथा सृष्टि के आरम्भ से श्राज & ७ 


पयंनत को परम्परा मानते हैं। देखो ! जिसका पिता श्रेष्ठ उसका पुत्र दुष्ट 
और जिसका पुत्र श्रेष्ठ उसका पिता दुष्ट तथा कहीं दोनों श्रेष्ठ वा दुष्ट 
देखने में आते हैं इसलिए तुम लोग भ्रम में पड़ हो । देखो ? मनु महाराज ने 
कहा 


येनास्य पितरो याता येन याता पितामह:ः। 
तेन यायात्सतां मार्ग तेन गच्छनन रिष्यते ॥ मनु० ॥। 


जिस मार्ग से इसके पिता, पितामह चले हों उस मार्ग में सन्‍्तान भी 
चलें परन्तु (सताम्‌) जो संत्पुरुष पिता, पितामह हों उन्हीं के मार्ग में चलें 
और जो पिता, पितामह दुष्ट हों तो उनके मार्ग में कभी न चलें | क्य्रोंकि 
उत्तम धर्मात्मा पुरुषों के मार्ग में चलने से दुःख कभी नहीं होता इसको तुम 
मानते हो नहीं ? हां हां मानते हैं" । * व 
यह ठीक है कि पं० लेखरामजी तथा शिरोमणि सभा के पुरानें विद्वान्‌ 
सभाधिकारियों ने सुष्टिविषयक निर्णय: ऋषि के प्रति द्वेषभावना: से नहीं 
क्रिया | उन्होंने ऋषि के लेखों को भी नहीं बदला है'। वह तो वैसा ही रहने 
दिया है। उनको ऋषिसे भूल रह गई प्रतीत हुई ? भूल: उनसे भी तो होनी 
संभव है । अ्रत: इस समय दोनों में .किससे भूल हुई? इस पर विचार करने 
के लिये वर्तमान सभा का ताला लगाना ऋषि के प्रति अवश्य अन्याय है। 
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च्ए 


उन्होंने तो सत्यार्थप्रकाश में ऋषि का ज्योतिष्‌ अ्रध्ययन में सूर्यसिद्धान्त लेख 
पढ़ा किन्तु वर्तेमान मयासुर रचित ग्रन्थ को ऋषि ने पठन-पाठन विषय में नहं 
लिखा । यदि पूर्वकालीन विद्वान्‌ उस ग्रन्थ को पढ़कर थोड़ा सा भी परिश्रम करते 
तो उनको अवश्य ही उस ग्रन्थ से ग्लानि हो जाती | सुष्टि-संवत्‌ विषय में 


मयासुर ने स्वयं अपनी मान्यता परस्पर विरोधी लिखी हैं। 


अर्वाचीन काल में स्वार्थियों ने मनुस्मृति से गुणकर्मस्वभावानुसार वर्गा- 
व्यवस्था को नहीं निकाला किन्तु जन्म से व्यवस्था भी उसी ग्रन्थ में अपनी 
भ्रज्ञातता से भर दी। महषि ने लिखा भी है कि आर्ष ग्रन्थों का अध्ययन 
लोप होने से बहुत अज्ञानताएं फैली हैं। जब इतने महान्‌ ज्ञान वाल महापर 
की मान्यता को ऋषि के आदेशानुसार परीक्षा करने का उनको अधिकार था। 
अब उनकी बात को परीक्षा करने का अधिकार क्या ऋषि ने श्राकर भवन 
आदेश को बदल दिया है? ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका लिखने के सात वष 
पश्चात्‌ ऋषि का देहावसान हुआ । उस समय ऋषि को भूल बताकर सुधार 
कराने का पूरा अधिकार सबको था। अतः अ्ान्ति किनको हुई, यह कर सऑल 
करने का पूरा अधिकार आर्यों को है। धर्मार्यसभा में इस पर विचार होना 
ही चाहिये । तथ्य यह है कि श्राज के वर्तमान अधिकारी इस सत्य को ढांपना 
चाहते हैं। इसका रहस्य तो वर्तमान सभा के नीतिज्ञ अधिकारी ही जानें । मैं 
तो ऋषि के निम्न वचन को मानता हूँ “मनुष्य उसी को कहना कि मननशील 
होकर स्वात्मवत्‌ अन्‍्यों के सुख-दुःख और हानि लाभ को समझे अन्यायकारी 
बलवान से भी न डरे और धमत्मा निरवेल से भी डरतारहे । इस काम में 
चाहे उसको कितना ही दारुण दुःख प्राप्त हो चाहे प्राण भी भले ही चले जाये 
परन्तु इस मदठृष्यपनरूप धर्म से पृथक्‌ कभी न होवे इसमें श्रीमान्‌ महाराजा 
भतृ हरिजी आदि ने भी लिखा है-- 
निन्‍्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु 
सत्यमेव जयते इत्यादि वाक्य स्वमन्तव्यामन्तव्य में लिखते हुए अपने 

हृदयोदुगार प्रकट किये हैं। इस विषय मेँ हम उनका अनुकरण करके देखः 
रहे हैं। शिरोमरिण आयंसभा तो साम्प्रदायिक मनोवृत्तियों काः ही अनुक रण 
कर रही है और सत्यासत्य निर्णय को जो महषि का मुख्योदेश्य हे, उसके 
विपरीत समस्त आयेजगत्‌ को अपने बल पूर्वक ढकेल रही है। सभा ने तो 
महर्षि का मुख्य सत्यासत्य की परीक्षा और निर्णय करने को हो समाप्त कर 
दिया है । यह बहुत ही दुर्भाग्य है। आर्यों को सचेत होना चाहिये। आर्यों के 
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कि दयानन्द-सन्देश 


अउत- >> 


पास साम्प्रदायिकों से विजय प्राप्त करने का महषि का बताना सत्य ही है 
अन्य किसी भी प्रकार की शक्ति भआ्रार्यों के पास साम्प्रदायिकों से अधिक 
नहीं है। 
।क्‍ हम' दु्बल व्यक्तियों की न्यायिक प्रार्थना को सभा के नीतिज्ञ अधि 
कारियों ने ठुकरा दिया है और स्पष्ट रूखा उत्तर दे दिया है। भ्रब हमारा 
है समस्त आयेजगत्‌ के विनम्र निवेदन है कि उनको अपने गुरु की सत्य 
,. मान्यता की रक्षार्थ आये विद्वत्‌ू सभा जो कि इस समय श्रकर्मण्यता को और 
# इस विषय में हठ-दुराग्रहको भी धारण किये हुए है, निर्णयार्थ रखने को 
बाध्य कर दे। 
शिरोमणि सभा में तो १० विद्वाव्‌ एक स्थान पर रहकर 
निरन्तर विद्याविषय पर कार्य कर्त्ता होने चाहिये। कभी भूले भटके से 
फिलाप से काये नहीं चलेगा। प्रारम्भ में कुछ न्यून भी हो सकते हैं । पश्चात्‌ तो 
१० से भी अधिक होने चाहिये। इन विद्वानों के खरचे से कई गुना अधिक 
अरब भी खरचा हो रहा है। महषि दयाननद ने सत्याथंप्रकाश को भूमिका में 
तथा अच्यत्र भो स्वार्थी साम्प्रदायिक विद्वनों की अधोगति का मुख्य कारण 
बताया है। निदान के अनुसार औषध होती है। अतः वसीयततनामे में इस 
९ श्रकार का संकेत भी दिया। पदचात्‌ शिरोमणि सभा भी बनी है। स्वार्थी 
: विद्वानों पर विजय प्राप्त करना उसका मुख्योद्देश्य होना चाहिये। वेद में 
५ भो मातवोल्तति में ब्रह्म और क्षत्र को हो माना है। क्षत्रशक्ति आज कल के 
ँ बदनाम राजनीतिक नहीं हैं । 
तु महर्षि दयानन्द ने महान्‌ अनुसन्धान कर विद्याविषयक सभी विषयों 
पर विस्तार से या संक्षिप्त से तथा सम्प्रदायों और झ्रायसमाज का भेद 
६ एकादश सपुल्लास में वर्णन किया है। संक्षेप से लिखे विषयों को विस्तार 
॥ से तथा विस्तार से लिखे विषयों .का प्रचार करके साम्प्रदायिकों को बाध्य 
करना उस संगठन का उद्देश्य होना चाहिये। 
मयासुर का सृष्टि संवत्‌ में सन्धि विषय को जोड़ना उसके अनुसार 
पौराणिकों का योग करना यद्यपि अगुद्ध है। किन्तु पौरारिकों का श्रपने 
वाधषिक पज्चांगों में १ करोड़ सत्तर लाख चौसठ हजार वर्ष (१७०६४०००) 
'न्यूने करके सृष्टिसंवत्‌ को लिखना यह सिद्ध करता है कि वे भी ऋषि 
की इस मान्यता को स्वोकार करते हैं और सुष्टि संवत्‌ को ऐतिहासिक 
बताने से अस्वीकार नहीं करते क्योंकि सृष्टिसंवत्‌ को संकल्प मन्त्र से ऐति- 


है, 


जअज-+-++--_नननललतततत+कतततकतताा33)3)",)्न्‍र्ॉ्क््न्नज तय यथखयश /_ खा च्ेऋ3ू._ 


... काल बहुत थोड़ा है। श्राप नहीं जानते, किन्तु वेदिक धर्म मानने वालों का 
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हांसिक सिद्ध किया जातां है और उसी से मह॒थि दयानन्द ने बही खाते 
के न्‍याई इसको ऐतिहासिक सिद्ध किया है। किन्तु हमारी शिरोमणि 
सभा तो महषि दयानन्द की भ्रान्ति बताती है और स्वयं श्रान्त होकर 
इस सुष्टिसंवत्‌ को कल्पित सिद्ध करने पर तुली है। महर्षि दयानन्द ने कहा 
'सुष्टि के बनने में समय लगा है। मुसलमानों के सदृश कुन कहने से सृष्टि 
नही बनी । किन्तु सभा के सुष्टि संवत्‌ मानने पर कोई भी उसको ऐति- 
हासिक सिद्ध नहीं कर सकता। क्योंकि वह मानवोत्पत्ति से पूर्व ही प्रारम्भ 
हो गया। मतुस्मृति में लिखा मन्वन्तर शब्द यह सिद्ध कर रहा है कि मान- 
वोत्पत्ति के पद्चात्‌ प्रारम्भ होने एवं मानव के रहने पर्यन्त रहता है। अ्रतः 
ऋषि ने भुक्तभोग काल शब्द दर्शाकार इस उलभी हुई समस्या का समाधान 
किया है'। महधि दयानन्द का सृष्टिसंवत्‌ प्रकरण में मुख्य ध्येय सृष्टिसंवत्‌ को 
ऐतिहासिक बताना है। इसी भावना को लेकर उन्होंने अन्य मतावलम्बी 


ल्‍्ः 


मुसलमानादि से वार्त्ता करते हुए मेला चांदापुर में दर्शाया कि “आप लोगों का 


समय इतना है' जिसको आये लोग बराबर गिनते आा रहे हैं । 


यद्यपि अनेक पत्रिका्यें और आये पुरुष हमारे सुकाव हद दस 

महर्षि दयानन्द के माने हुए सृष्टिसंवत्‌ का प्रयोग कर रहे हैं। किन्तु ज 
नि कर | प्र सभा और साम्प्र- 

लोग अपनी बुद्धि से नविचार कर अकमण्य झायविह्वत कस 
दायिकों के समान सत्य पर पर्दा डालने वाले शिरोमणि सभा के कप 
ही निर्भर हैं, उनका क्या किया जाय ? उनके लिये ह्मने कम, जंगल 
प्राथेना की है कि वह शिरोमरिण सभा को सत्यासत्य के निशयाथ बाध्य 
कर दें महषि दयानन्द ने जब सत्य का शभ्रकाशन प्रारम्भ किया त्तो ने संस्कृत 
साषा का हो प्रय्रोग करते थे किन्तु उनको सफलता नहीं मिली, क्योंकि ६2० 
दुराग्रही स्वार्थी लोग बाधक रहे । कलकत्ते में उनको प्रेरणा मिलने पर उन्हों 
आये भाषा को सीखा और अपनाया। उन्होंने अपनाये कार्यक्रम को संक्षेप 
से सत्यार्थप्रकाश की भूमिका में बताया कि मैं अपने विचारों को पक्षपात- 
रहित सर्वंसाधारण जनता के सामने रख रहा वि । इसके पदचातु उनको 
सफलता मिली। महर्षि दयानन्द ने अपने ग्रन्थों में अपने मन्‍्तव्य विषयों को 
सरलता पूर्वक सर्वस्ाधारण के सम्मुख रखा। आये जनता को ऋषि दयानन्द 
के कार्यक्रम पर विचार करना चाहिए। क्‍यों कि यह सृष्टिसंवत्‌ का विषय 
इतना सरल बना दिया है कि वह श्राय॑जनता के लिए इतना कठिन नहीं रहा 
है॥ ऋषि दयानन्द के स्पष्ट करने से यह विषय कई अन्य विषयों से भी 


य 
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करने का कोई अधिकार नहीं है ।' वस्तुतः जबदेस्त खींचातानी छः ऑन 
आचाय॑ के प्रति विद्रोह और विश्वासघात उनकी प्रतिपादित वेंद-सृष्टि सवत्‌ 
को न मानने वाले ही कर रहे हैं । 

१. एक ब्रह्मदिन में १००० चतुयु गियाँ (४३२०००० वर्ष होते प हो 
४ मन्वन्तर की सृष्टि में ९४ चतुयुं गियाँ ही होती है. पंत सब्र हा प्यार 
६ चतुयु गियों का समय सृष्टिरचना में लगा प्रमारिणत हो हलक है+5 
नराधार कोरी कल्पना या बेसिरपैर की उड़ान नहीं कहा जा जल 2. 

२. जड़ सृष्टि की रचना का समय महर्षि ने मानतर वेद-सृष्टि-संवत्‌ में 
जोड़ना उचित नहीं समझा, क्योंकि वह समय मानव 
पूर्व का है। 

३. ब्राह्मदिन दो प्रकार का है--(१) एक हजार चतुयुं गी वाला झोर 
(२) उसके अच्तगंत ६६४ चतुयु गीवाला। यह ब्रहदिन का एकदेश होने न 
भी ब्राह्मदित कहाता है जैसे एक स्थान पर ही फट जाने है कड़ी पाक गाया 
रात या दिन में कोई कार्य किया-यहाँ रात या दिन के एकदेश में कि 
गये कार्य को भी रात-दिन के अन्तगंत होने के कारण रात या दिन में कह 
दिया जाता है । 

४. महर्षि के पक्ष की सबसे भयंकर भूल बताते हुए भी काशी ताथ शास्त्री 
स्वयं ही भयंकर भूल कर बैठे । ६ चतुयु गियाँ जड़-सृष्टि-निर्माण में व्यतीत हो 
चुकने के पश्चात्‌ मन्वन्तर की गणना आरम्भ होती है और तदनुसार महर्षि 
की गणना १६६०८५३०८१ वर्ष वेद-सृष्टि-संवत्‌ में पूरे ठीक बठते हैं। इसके 
विरोध में जो गराना की है वह मयायुर के अप्रामाणिक नकली सूर्येसिद्धान्त 
के आधार पर की गग्नी है। वहो मयासुर ग्रह, नक्षत्र, देव, देत्व आदि की 
रचना में १, ७०, ६४००० (एक करोड़, सत्तरताख चौसठ हजार) वर्ष मान 
रहा है । यह वचन तो स्वयं साध्यकोटि में है। इसके श्राधार पर की गयी 
गणना भी अप्रामारिक होगी। श्री काशीनाथ शास्त्री जी बतायें कि इलोक 
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कप के 


; झें वरशित देव और देत्य क्या और कौन हैं ? फिर उनके पश्चात्‌ जल, पृथिवी 


तंथा वनस्पति की उत्पत्ति में कुछ वर्ष लगे होंगे या नहीं ? और ग्रहों से पहले 
महत्‌तत्त्व, अहंकार, पंचतन्मात्रा, श्राकाश, वायु, अग्नि, श्राप: की उत्पत्ति 
में भी पर्याप्त समय लगा होगा अत: इनका समय ८८ लाख ५६ हजार वर्ष 


आऔर मान लिया जाय तो वेद-सृष्टि-संवत्‌ आरम्भ होने से पहलें का पूरा 


समय २करोड़ ५६ लाख २० हजार वर्ष (प्र्थात्‌ ६ चतुयु गियाँ) पूरा हो 
जांता है। "2 


आर वेदाविर्भाव से | 


वेद-सृष्टि-संवत्‌ के 
श् 
अत: मयासुर का सन्धिकाल और ग्रह, नक्षत्र 


4 कक के € आदि की रचना ज्ः बी 
#$ हुए कालक वष दोनों अप्रामाणिक और अमान्‍्य हैं। 5 


हे यु ने मन्वन्तर की गणना की है वह मानवसृष्टि और वेदों 3 
|| भाव के समय से की है और मानव तथा वेद की स्थिति मोड विटिक के 
अन्त तक म्रानी है। अतः भ्न्त से पीछे की ओर गणना करने पर यह समय 
|. ६६४ चतुयु गियों का होता है और ६ चतुय्रु गियाँ मानव और वेद कआ है. कस 
से पहले ही बचती माननी पड़ती हैं । 880५ 


हे टष्ठ ११ के प्रथम स्तम्भ के आरम्भ में श्री काशीनाथ श्ास्त्री लिखते हैं 
[क पयन्त का आशय होता है श्रादि से शरन्त तक'। यही खींचातानी और प्रनर्थ 
है । 0५३६ का सीधा सरल ग्रथं अन्त तक' होता है। यही प्रकरण से 
भी सिद्ध होता है। इसमें आदि से' श्र्थ कहां से आ्रागया ? किस कोष में 
238 रे कह ०0 है ? क्या यह मनतमाना कल्पित श्रर्थ नहीं है, क्या 
ह 4८६ वाक्य रि गे हि ले जी 

5५ बिल खिलवाड़ और शअ्रत्याचार नहीं है ? श्ञास्त्री जी कृपया 


.._ उसी पृष्ठ पर प्रथम स्तम्भ के अन्त में सर्वप्रथम मुख्यविषय सन्धिकाल 
"उप जलप्रलय को स्वीकार करना है जो महर्षि के उक्त वाकक्‍्यों से स्पष्टत: 
सिद्ध है ऊझायह कथन भी यथार्थ नहीं । जलप्रलय के वर्णन से सन्धिकाल 
केसे सिद्ध हो गया? 'सन्धि: प्रोक्त: जलप्लव:' के अनुसार जलप्लव और 
जलप्रलय को एक मानकर मन्वन्तरों के बीच में जलप्रलय और सन्धि को माना 
जा सकता है किन्तु उस सन्धि का अतिरिक्त काल नहीं माना जा सकता। 
फिर मन्वन्तरों के प्रारम्भ और अन्त में तो सन्धि भी नहीं मानी जासकती 
क्योंकि उस समय प्रारम्भ में तो जल ही नहीं होता । और प्रारम्भ तथा अन्त 
- में मन्वन्तर की सन्धि किससे होगी ? प्रलय से सन्धि नहीं हो सकती । सन्धि 
समान पदार्थों में होती है। फिर जलप्रलय में भी मनुष्यों का और वेदज्ञान 
का सवथा ग्रभाव नहीं होता। भ्रत: सन्धिकाल मानना सव्वेथा अयुक्‍त है 
अं इसी लिये महर्षि ने इसे नहीं माना । ४ 

प्र पृष्ठ ११ के ही दूसरे स्तम्भ में श्री काशीनाथ शास्त्री म मान्यता 
के विरुद्ध लिखते हैं कि “वेदों की उत्पत्ति का संवत्‌ सृष्टिसंवत्‌ सा सकता | 
जब महर्षि दोनों को एक मान रहे हैं तो उसका विरोध क्‍यों ? हाँ यह ठीक 
। है कि वहां मह॒षि के 'सृष्टि शब्द से मानव और वेद की सृष्टि का तात्पय: 
अहणा करना उचित है। सृष्टि के दोनों भ्रथे हैं->जड़सूष्टि और चेतनसृष्टि 


$.4 ९ । हि प्र 


ही | हि दया नन्‍्द-सन्देश 
कि | हे 

मस्वत्त खला। 7 का संवत्सर है । हक को तो अपनी ही 

जत्वत्ति से ग्रागे की गणेला मासना और लिखना गभीष्ट है 

का बे हा न ह शब्द ही बतात 

मन्वन्तर दो शब्दोंसे बता है-मनु-अ्रन्तर। यह राई हैं! बताता है 


क्लि जो मनुष्य थे 0085 
| कक 8७ ठीक है, कि '(स॒प्टिरचनाकाल से ही मन्वन्तर की गणना 


#ताने वाले सभी विद्वानों को हमारा ज्ञास्त्रार्थ के लिये आ्राह्मान है। यदि । 
८न्हें भय नहीं है तो मदाने में क्यों नहीं आते और शास्त्रार्थ ऋरने के क्यों कतराते हज ना 
हैं। परम्परा से प्रचलित संकल्प से वीते समय (६मन्वन्त र, २७ चतुय गी, सतयुग & 
, कलि के ४५०८१ वर्ष) का योग १६९६०८५३०८१ ही आता है। क्या 
बह वेदमानव सृष्टि-संवत्‌ का बताना नहीं है? इस संकल्प में सन्धि और 


प्रारम्भ हो जाती है।” हमारा पह कथन कि “मानवोत्पत्ति तथा वेदोलत्ति है >्थिकाल तो पढ़ा नहीं जाता। श्रतः मह दत उपयुक्त संव- 5. अआ 

का काजल मन्वन्तर से आरम्भ है ] है” पूर्णतः सत्य है । ठीक है । हु .. न 4 : 
है की >रलिस लिखे रहे है तो किसी ने नहीं न हि शक, 
शास्त्री, जी मय को- राक्षस! लिख हक । हा हक अर न ४ भ्रौर जो पंचांग प० जीआमल ज्योतिषरत्न ने फरूखनगर (ग़डगावाँ क्र 

(पटल छा ८ पक £ 5 लक ल्‍्ड है है प ५, 

बताया--असुर वह अवश्य था।/पहने तो अ्रसु शी के ग्न्‍्ध जी कहरियारणा) से प्रकाशित किया है उसमें सृष्टिसंवत्‌ १६६०८५३०८१ ही माना _ छछ# 

किन्तु जब परवर्ती काल में वे वेदों और श्र।रयों के विरुद्ध हो ;। तब उनके ग्रन्थ भी प्रौर छापा है। ् नरक 

वेदविरुद्ध होने से -अमान्‍्य हो गये । मय भी अनेक हुए हैं। मह॒षि ने जिस मय < हु पर जा, 

की संहिता को मान्य-मर्कता है वह शिल्पशास्त्र का ग्रन्थ है श्रतः वह मय आये सेवक के [० १४ पर श्री काशीनाथ शास्त्री ने श्री राजवीर ज्ासत्री | : 


शिल्पी (इंजीनियर) था उसके नाम के साथ असुर शब्द नहीं है और वतमान है ला है ५ ह/ सर्वत्र सृष्टि-उत्पत्ति से महर्षि का आशय चेतनसृष्टि की हर > ५ # | 
पौराणिक वातों से पूर्ण सूयंसिद्धान्त को जिस मय ने बनाया है उसके नाम के है पत्ति से है: इस सम्बन्ध में कहना है कि शब्दों का अर्थ प्रकरण के है ह & १ 
साथ असुर शब्द लगा है! यह ज्योतिषी था। उसमें अनेक वेदविरुद्ध बाते हैं, कै तसार हवा है । सृष्टि का अ्रथे भी भिन्न भिन्‍न प्रकरण में भिन्‍न भिन्‍न है 
तक और सृष्टिक्रम के विरुद्ध बातें हैं श्रतः वह प्रामाणिक और मान्य नहीं हताहे । जहाँ-जहाँ वेद की उत्पत्ति के साथ सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन है व. 
हो सकता। यदिश्वास्त्री जी उसमें प्रक्षेप मानते हैं तो उसमें वर्णित सन्धि हां निएुचय हो सृष्टि का अ्रथ मानव-सृष्टि से है, क्योंकि मानव के लिये ही “7. चैक 
काल को भी प्रक्षेप मानना पड़ेगा। सम्भवतः महर्षि ने इसीलिये मयासुर है की उत्पत्ति की.-जाती है। मैहथि की गणना को “मोटा हिसाव' बताना 
कृत वरतमान उपलब्ध सुर्यसिद्धान्त को और उसमें वर्शित सन्धिकाल को नहीं ॥गिचित है । 


वा । | _वेदोत्पत्ति के साथ आये जगत्‌ और सृष्टि की उत्पत्ति से मानवसृष्टि की 
एक कल्प के सम्पूर्ण समय में १४ मन्वन्तर ही मानता अवश्य कोरी हिला गा ऑडय दी वात के कारभ कब गया हद ् 
कल्पना है क्योंकि कल्प में १००० चतुयु गियाँ होती हैं और १४मन्वन्तरों में ||. *. जड़सृष्टि की उत्पत्ति के तत्काल साथ में मानव और वेद की 


केवल ६६४ चतुयु गियाँ। अगर मन्जन्तरों वाले संवत्सरों में जड़सृष्टि रचना िलत्ति नहीं हो सकती। दोनों की उत्पत्ति के बीच में ६ चतुयु गी का समय 5 
की ६ चतुयु ग्रियाँ जोड़कर जड़-सृष्टि-संवत्‌ का प्रयोग किया जाये तब भी भानना आ्रावश्यक है। १९७२९४६०८ १_ सृष्टिसंवत्‌ मानने पर जड़ सुष्टि के + 
ग्रहों की आयु और दूरी आदि का परिज्ञान नहीं हो सकेगा अत: जड़सूष्टि का किथ तत्काल मानव और वेद की उत्पत्ति माननी पड़ेगी जो तकं-विरुद्ध और 
रचनाकाल जोड़कर सुष्टि-संवत्‌ मह॒धि ने नहीं माना । है अवेज्ञानिक है। 


पं० लखराम ने महषि के देहान्त के पद्चात्‌ ही (सम्भवतः मोहनलाल विष . ९: मन्वन्तरवाली गणना से &६४ चतुयु गियाँ ही पूरी होती हैं अतः: >> । 
जप ६ चतुयु गियों का समय जड़सृष्टि की उत्पत्ति में मानना पड़ता है उसके 
- #' ऋर 


विष्णुलाल पण्डद्या के प्रभाव से) महषि की गणना में सन्धिकाल न जोड़ने कह ण गैर सह $ 
को भूल बतायी। वास्तव में यह पं० लेखराम की ही भूल थी। यदि वे जीवित [तय जो जग] /* सैष्टि की उत्पत्ति होगी वह मानव की 
होते तो अपनी भूल को समझ जाते। अब उनके लेख के आधार पर ही रे गी। अ्रतः शास्त्रीजी का लेख मान्य नहीं । ७ 


वर्तमान कुछ व्यक्ति और सावंदेशिक सभा महर्षि दयानन्द की भूल स्वीकार |, 
करते चले जा रे हैं। यह बड़ी लज्जा और खेद का विषय हैं | महषि की भूल . 


ज. | 
७ अाक. ; 


जीवात्म-ज्योति विशेषांक पर पाठकों की सम्म्तियाँ 


| ६ मैं 'दयानन्द सन्देश' का बहुत वर्षों से नियमित पाठक हूँ । इसके प्रत्येक 
| £ अंक में कुछ प्रदुभुत श्रीर नवीन सामग्री ही मिलती है। आत्म-ज्योति विशेषांक 
तो मुझे अत्यधिक पसन्द आया। क्‍योंकि इस से मुझे आत्मिक भोजन पर्याषे 
|. रूप में मिला है। इस प्रंक में सच्चा प्रात्म-विज्ञान प्रस्तुत करने से इस विषय 
में फेली हुई भ्रान्तियों का निराकरण स्वतः ही हो जाता है। विद्वान्‌ सम्प 
का गहन श्ञास्त्रीय ज्ञान और अथक परिश्रम पूर्ण सफल हुश्रा है है । प्रभु 
«और श्रधिक सामथ्ये प्रदान करे । ! 
| वन्दयोश्वर आाय॑ 
हक दिं० १६. रे. ८१ वेद-सदन, सिंमलीरोड 
रे कंर्णप्रयाग, हिमालय (उ० प्र० | 
दयानन्द-सन्देश का 'आत्म-ज्योति विशेषादू मिला। विभिन्‍न स्थानों.प . 
बिखरे हुए विषय को संकलित कर विशेषांक,रूष में उपस्थित करना पाठकों| 
और शोधाधियों के लिये लाभप्रद है आपका यह प्रयोसं स्तुत्ये-है' । [( 
| रामनाथ बेदा[लंकार 
| हि१- 7९ १६, फूलबाग, पन्‍तनगर (नैनीताल| | 


हब 


# ददि० घ३।.२-। ८? 


.दयानन्द सन्देश में आपने दष्यानन्‍्द-दरगैन में जीवात्मा विषेयक साः मर ॥ 

ि का संकलन करके स्वामी-दयानन्द के कार्य को दुढ़ कर दिया है। मनुस्मृ 
से जीवात्मा पर विशेष .लेख लिख़कर पौराणिक पाँगा बी लोगों की आं ं 

[ : ख़ोल दी हैं । उपनिषदों के 2 मे जीव-ब्रह्म के भेद का प्रतिपादुन क रके.ह6 

ः सत्य जगत्‌ मिथ्या : मानने वालों की श्रांखे खोल दो हैं । श्रौर वेद-मलू से पुर 

| $ करके जीवात्मा के विषय को बहुत ही स्पष्ट कर दया है। से माया 
। त्साह और अरणा प्राप्त होगी । मैं हृदय से बहुत बहुत हा 


७ २ ५2 ई ५ स. का 
रे ह वे र्णं || न । 
है है ल्‍ 4 


“को ४७ कि अज 


